म | 


ठोके यस्य यतित्रतोभयत्रिधा दानं तपस्या दया चत्वारथरणाः शुभादुसरणाः कल्याणमातन्वते । 
यः कामाद्यभितर्षणाद्‌ इपवपुर्ह्मपिराजपिभिविंट्शद्ररपि बन्धते स जयताद्व जगद्धारणः ॥ 


NNN ४४” 


कु च र ३ अप्रेल १९६६ | संख्या ४ है 
वर्ष ४० गोरखपुर, सोर देशाख २०२३, अप्रछ १९६ lo सख्या ४७३ 
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वनके विचित्र बटोही 


| मधुर खडु खुंद्र राजकुमार ॥ 
९४ स्यामळ गोर किखोर बंछु दोंड छुलि खुपसा आगार । 
Ny कटि तूनीर, तीर ” धञु, कर मह धीर बीर छुकुमार ॥ 
४! जटा. जूड मंडित, सुनि पड, उर-वाहु बिसाल उद्धार | 
है चले ,जात पथ^ पग बिड पनही रूप-सीळ-भंडार ॥ 
\/ , उभय मध्य 2 राजति श्रीजञानकि सोधामई ` अपार । 
\/ अति निर्मळ देखत मन उमगत अद्धासरित्रा-घार०॥ 
छी बूझति पिय सो चूकित, कथा बल की, करि हृद्य बिचार। 
द हेरि हेरि सियतनु समुझावत "प्रिया, भरे हिय” प्यार ॥ 
ळखन सुचि सोचत सिय-हिय की बाही) न पावत पार । 
ठ घ्य ते, निरखे इनहीं, भरि नेन सकरुू- छुँलसार ॥ 


र ८, ४ माचच 0 
है Ro 
¢ 
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कल्याण 
= = पड सती! होता है दसरे प्रा णियोंक्रा अहित तो र र | 
गाद रको -वास्तत्रिक हित उसीका होता है दूसरे प्रा का ल होता क्य जिस कार्यके | ` 
j उसीको परिगाममें सन्वे छुखकी प्राति होती है उनका हैं रोका अहित होता दै, उससे अपना हित 
क. चता-करत्त हे परिणाममें दूसरांका अडत हीत . 
जो सदा-सत्रदा दूसरांके डितका बात सोचता-फरत्म दे शा: गा ह कक और जिससे दृस्‍पोंका परिणामे हित 
ञी दसरोंकी सुखी बनानेके लिये ही प्रयनशौल होताही | खा अतएव 
र सदा दूसरा हुल बनाने रह 0. ते अपना हित लिखय ही होगा । अतएव 
अ तो अपने प्रत्येक. विचार तथा कके 
सुख चा अपने प्रत्यक 
याद रक्खे ,दसरोंके दितं.सुख़का छुख चाहते हो तो अप 
द रक्खो--जो पुरुष “दूर बज 28 "साका हित सोचो, हित करो.) 
° उस्पादन अपना कैतव्य समृ, खाभाविक ही उसके शश इत» ' हित-साथनको दी अपना 
* अटँतःकरणमें त्याग, दया, सहा नुदति, सेवा, से तथा याद«ळखो--जो व म्ह । अग सिंदी प 
शुद्ध सदाचारके भावका उदय तया संवदन होता हित समझकर कमे करता ह समी ल स 
जितना-जितना वह इन शुद्र भावोंके उसका हित चाहने ळगते हैं | अतः उसके छुरी, | २ 
रहेगा; ऽऔर जितना-जितना वह इन खुद्द भावोके उसका हित चाहत « i, 4 
अनुसार क्रिया करनेमें तत्पर होगा, उतना-उतना ही हितचिन्तका तथा सर्च न ना 
उसके इन पित्र भावोंमें अधिकाधिक उत्कर्ष, शुद्धि, बढ़ती जाती दै । सभी ओरसे me $ | । 
ना, सुरक्षा आदि मिळते रहते क. 
शक्ति तथा उल्छासमयी धाराका प्रवाह तीव्ररूपसे घुह्ददता, सद्भावना, पुरक्षा आदि भि न ह्‌ र रक 
बहने लगेगा । बह खयं शान्तिका मूर्तिमान्‌ प्रासाद बन जाता हैं अ 
यी जे He रहने श्र करा पर लाभ ; 
याद रकखो--जिसके पास जो कुछ होता है, वह उससे सम्पकमें नेत्रालोंको भी शान्तिका स मि 
न चाहनेपर जगतको सहज ही वही देता दै, होता दै। जहाँ शान्ति है, वहीं सुख द, र्दी अशान्त ३५ | = 
र > अ शान्तके लिये खख कह म “अञ्च न्त्य 
गुलाब शुगन्धक्ता वितरण करेगा और मळ दुर्गन्धक्रा-- बहीं दुःख दै । ; लिये सुख कहाँ १ “अशान्त 
है दूर्‌ ९ 9 | { 
खभावसे ही और जिन तस्तुओका जितनी दूरतक्र कुतः खुखस्‌। | 


हलता 


होना ही नहीं चाहिये, पर 


य अधिक विस्तार होगा, उन्हींका अन्य लोगोंमें भी-- याद रक्खो--जहाँ दूसरोंके हितके छे मच कि 
उतनी ही दूरतक प्रभात्र होगा । लोग वेसे ही बनने बहीं यथार्थ प्रेमका उद्यं होता हे. । व्याग प्रमसे नया 
0 जिनके ~ है र. प्रेमसे ढ्ता s यों उत्तरोत्तर त्याग र्‌ 
व्गेंगे | अतएव जिनके हृदयमें सद्भावोंका भण्डार ह्ै है और प्रेमसे त्याग बढ़ दै । यें wr 
उनके द्वारा सदा सत्कर्म होते हैं, उन्हींका अन्य लोगेमें प्रेमभ होड़-सी ळग जाती है और इससे एक 
क 2. |) न्हा व र | 
र है--उनसे फिर विशुद्ध र घुर भावोंका खुख-सागर लहरा | 
* भी प्रचार, प्रसार तथा विस्तार होता दै-उनसे फिर विद्युद्ध परम निर्मळ परम मधुर भावका छु | 


सज | इस प्रकार अपना द्रथा जगतके लोगोंका सहज उव्वु है.“जिसमें अवगाहन करके, जिसके एक बूँदका | 
ग होता है वे दुर्भावों करके ष्य सुखका अनुभव | 
है कल्याण होता है । इसीश्प्रकार इसके विपरीत ढुमार्वो आखादन कली भी मनुष्य अझून सुखका अनु | 


दुष्कियाओंसे ~ जगतूके गांका करता है / ° र । 
तथा दुष्कियाओसे अपना तथा जगतूक अन्य लो य र | 
निश्चित अदित होता है १ याद रकखो-१-किसीक अपना बनाना हो, मित्र | ` 


याक्डूज्दो--आणिमा् घु चाहता है और बनाना हो; छुद्ददू बनाना हो, तो उस .अपने बनो, | 
०-९ स्तुतः हित रतच्या छुख है, इसल्यि अपुला हित उसके मित्र बनो और उसके छुह्ृदूबनो | यही सत्रपर 
४ ५ / 


ect 0. महा 


3 | 
हुए चाहनेवालेकों चाहिये कि वह,जब-जब दयेने दितक्री सात्विक विजय प्राप्त करनेका साधन है--इसीकी 


®, " दत सोचे--करे, तड़-तब यह ध्यौन र्खे क्रि इससे जगतको आवश्यकता' दै और अही परदितका भाव 
र > व tec by eGangotri. Kagnalakar Mishra Sra Ue 
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संया ४ ] सर्वकामप्रदः श्रीकृष्ण-कर-सरोरुह < द १ 
जब भगवत्पूजा बन जाता है, तब प्रत्येक प्राणीके साथ सुख-शान्तिमय तो बीतता ही है, मानव-जीवनके परम 
होनेवाले प्रत्येक सदूव्यवहारसे उस प्राणीके रूपमें तथा चरम छाम मगत्रद्रापिसे भी वह सुसम्पत्न हो 
अभिव्यक्त भगवानूकी पूजा होती दै और फलतः जीवन जाता है । कृतार्थ हो जाता है उसका जन्म-जीवन ! 

“श्चित्र 
सर्वकामप्रद श्रीकृष्ण-कृर-सरोरुह 
( पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूपित स्वामीजी श्रीक्ररपौत्रीजी मद्दाराजका प्रसाद ) 
"कल्याण'के गत द्वितीय अडूमें .भगवानूको प्राणोंकी कारगर नहीं होता । गोखामी तुळसीदासजीने कहा 
प्राण, सुखका सुख, चेतनाओंक्री चेतना औरन्सवप्ररक ही हू” 

। कहा" गया था । आचार्य श्रीरामानुजके अनुसार प्राणीका अमता रत सन म्यान कहानी । 

„ । ही सिद्धान्त सूत्र मानते हैं । उपनिषदोंमें भगवानका दै. तो कामना और भडकती तथा विस्तृत होती दै-- 

$ । नाम 'सर्वकामः है । भागवतमें वे 'सर्वकामवरास्पद' न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । 

र  (२।६।६) कहे गये हैं तथा गोपियोंके अनुसार हविषा कृष्णवरत्मेच भूय पवाभिवर्धते ॥ 

भ, वे “कान्त कामद्‌” भी हैं । अर्थात्‌ प्राणियोंकी सम्पूर्ण (मनु० २। २१५; नारदपरि० उपनि० ३। ३७; श्रीमद्भागवत 

2, | कामनाओंके ही दाता हैं । कहा जाता है कि कभी- ९। १९। १४; मह्मपुराण १२। ४०३ पद्मपुराण १॥ १९। 

घ्य , कभी प्राणी-पदार्थोके प्रति उत्कट कामना जाग्रत होने- ha र शर गट री 

वि ५ महाभ ७ ° 
.. पर कुछ भी ज्ञान-विज्ञान, लाख समझाना-बुजाना भी ब्र आ 
कि भोगाभ्यासमजु न्ते रागाः कौशलानि 
+ कासं ददाति कामदः १ . 
ता | , खी र काम a E दम्‌ | चेन्द्रियाणाम्‌ \ 
| hal ( योगमाष्य २। १५) 

र |. कामं द्यति खण्डयति इति कामदम्‌ । ते 

मयः) इसकी व्याख्या आगे की जायगी-- हा हच ह दुम्सी कडू 

ह यदू दुरलमं यदप्राप्यं मनसो यन्न गोचरम्‌ । haan १ घी तें। 

| तदप्यप्राशितं ध्यातो ददाति मधुसूदनः || अतः भगतत्साक्षात्कार--भगत्रत्‌-रारणागति दी 

{का | ( गरुडपुराण १ | २२२१२) एकमात्र इसकी सच्ची दव! दै | 

भव ¦ | इसी प्रकार काकथुञझुण्डिके मनमे प्रभुके सगुण रूप- तके 

भगवत. |; 
| दर्शनकी तीव्र लालसा थी । मुनि उन्हें ज्ञान-विज्ञान दे रहे थे; मगत्रत-साक्षात्कार्वारा समस्त कामनाओंकी 

मित्र पर वह श्ञान-विज्ञार्न उनकी तीव्र लछालस--कामनाके सम्मुख साथ-साथ उनके देतुओंका भी उद्याचा जाता है । 

नो | असह्य हो रह्मश्था-- ° गोखामी तुलसीदासजी मद्दासन लिलते हैं कि विभीषण 

| त्रिध माति मोहि युनि समुझावा। निर्गुन मत मम ह्युदयँ न आवा॥ जब्र भगवान्‌ राघवेन्द्र रामचन्त्रकी शरण “आये थे तब - 

रपर सोइ उपदेस कहु; करि" दाया । निज नयनन्टदि देखों खुराया॥ उनके मसे भोगेच्छा--सात्राज्येच्छो * भी थी, अत: - 

पीकी' भरि लोचन व्रिलोकि अवधेसा। तब सुनिहर् निर्गुन उपदेसा ॥ क 

| जू ४ ( इत्यादि ) & उर कछु प्रशमं बासना रही । 

भाव! ८ र 
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कासः शू | 
| 


EE ऽङ्के करसरोरुद कान्त 
` भगबानूने उन्हें देखते ही सम्मुखं होते ही- “क रति थेदि नः ररम | 
पदसे ही सम्बोधित विया-- ( श्रीमद्भागवत १० । २२ | ५ )| 
क कहु छंकेस सहित परिवारा | केसर कुठाहर बाल तुम्हारा ॥ अथवा 'कामदम!का दूसरा अर्थ है--कामको खण्डन- 
व ( रामचरितमानस ) कि लाल ४ | 
(बोड छंकेस कहि, अंक भरि मेंटि प्रस, , ` CRT ने | 
हिळक दियो दीन-हुख-दोष-दारिद-दरन ए' “काम द्यति खण्डबति'-दी अव > (४. | 
(गीतावळी ५ । ४३ । ४)" ४७ )-ईति "निम करपक्कज' क्योंकि 705 
जद॒पि सखा तत्र इच्छा नाहीं । मोर, दरसु अमोघ जग माही ॥ लिप्सा रहते इए खप्नमें भी सुख शान्ति नहीं रहती और 
, भस कहि राम तिलुछ तेदि सारा । सुग डृष्टिनभ भईअपारा॥ क्षेप्रभजन--रामइपाके विना कामका समूठोन्मूलन भी 
/ » रावन क्रोध अनल नित. स्वरस ससार ५ 3 नहीं होदा 
ज्ञरत बिभीषलु राखेड दीन्हेड राज अभर काम अछत सुख सपनेह नाहीं । 
ज्ञो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिए इस स्य रास भजन बिजु सिटि कि कामा । 
ह सदा बिभीरनहि सकुचि ae थळ विहीन तरु कबहुँ कि जामा॥ 
अस प्रभु छादि भजि जे आना । ते नर पसु बिनु एछ बिषाना ॥ इत्यादि 
'महातरीर्चारित' नामक नाटकमें भत्रभूति तो यहातक दब हगि हृदये बसत खळ नाना । करास क्रोध मत्सर अभिमाना | 
लिखते हैं कि दर्शनके पूर्व विभीषणने भगवान रामके जब ळगि उर न बसत रघुनाथा । डो सायक कवक । 
पव डर माही । जब लगि ग्रसु प्रताप राब नाइ ॥ 
निवेदन-पत्र भेजा और भगवान्‌ उस पत्र" तब गि बसत जीव डर माही । जव लॉग मः 
ES (६ ग रे «झरे वत्स लक्ष्मण ! तब छगि कुसछ न जीव कह, सपन मन दिख्राम । 
के अरे वह जा ४ | 
को हि र्ये विभीषणको इसके उत्तरे अब जनि भजत न राम कहुँ, सोकधाम तजि काम ॥ | 
४ संदेश भेजा ह १ भब मैं कुसल सिटे भय भारे। देखि रास पद कमल तुम्हारे। 
झा भेजा जाय १ --- | 
EN # संदिश्यतामैबंचादिनः जियखुददी त्वत्साक्षात्करणाहादशद्वानन्दाज्थितस्य मे । | 
जज कि Ee : क च खानि गोप्यदायन्ते ब्रह्मणोऽपि जगद्शुरोः ॥ Lg | 
लड्डेश्वरस्प राः छ हे _ — , 
ue तीरथपति अंकुर सरूप, जच्छस रच्छ तेहि। | 


( महावीरचरित> ४ । ९ ) 
अतः अर्थार्थी भक्त भी आदरणीय ही हैं और 
उन्हें भगवानूने कुळ समझ-बुशकर ही-- 
आतो जिज्ञासुरथोर्थी छानी च भरतर्षभ । 
५ _जञ निद्वांसुसे मी ऊपर तथा ज्ञानीके पास दी 
खखा है । अतः भगवानूं तथा उनके हृस्तारविन्द 
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कोमद हैं ।# ® > Ms | 
न ~= जेदि कर वाळ कठोर संभु धनु भंजि जनक ससय मेख्थो | 
गोस्वामी तुळसीदासजी महाराज भगवानदूँ क इत्यादि कते °, | 
» 'कब्यलडाहू की बर, सदर की कामद ६ । प्रातःससरण-पदयमें भी कदा हे*- 
र» ( गीतावली ७। श डर ) प्रातः स्मरामि वतात, डर वेन ¢ 
Eo कव्ितावली ७ । १५ में वे लिखते हैं-* ° रक्षोगणाय मवदं „ वरद निजेम्यः । 
कनक * केदारः बीजु सुंदर युर | यद्राजसंसदि त्रिभज्य ` महेशचापं | 
सींचि कामधुक्‌ घेन सुधामये प्य विसुद्धतर | सीताकरपहणपाज्ञलमाप _. साथः | 


मरकतमय साखा-सुपत्र) मंजरि सुलच्छ जेहि॥ | 
बल्य सकळ फल कल्पतरु सुभ सुभाव सब सुख बरिस! 
कह तुळसिदास रघुदंसमनि तो कि होहिं तुब कर सरिस | 
शो १. 
रामचंद्र @ फरकंज 
मन कळ संताप पाप रुज मोह मान मद माया । | 


काम्रतरु बामदेव द्वितकारी । 
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संख्या 9 ] 
रखवर्जे रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतेते (न विषं विषयवैषम्यं न विषं चिषसुच्यते । 
क (गीता २! ५९) जन्मान्तरञ्रा विषया पकदेहहर॑ विषम्‌ ॥ ^ 
अर्थात्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार कर्‌ लेनेपर उस द्व्य ( योगवासिष्ठ १ | २९। १३, * 
घुखानुभूतिके सामने संसारके सभी मोग--तुच्छ, निश्चयेन कि तज्जपेन तपसा मौनेन च ब्रतेन च। 
अन्त तुच्छ, नीरस, विकृत तथा घृणित प्रतीत होने छा खराचनेन दानेन स्त्रीभिर्यस्य मनो हृतम्‌ ॥ 
जाते हैं । भगवदूविज्ञानयुक्त प्राणीको भोग रोगके ( श्रीमद्धागवत ११। १४। ३०, ११ | २६ । १३; 
समान दीखने लग जाते हैं..... ०० = , महाभारत अनु० ३८ | ४०; नारदपुराण ७ । ८; अहवैवर्त- 
भोगा भवमहारोगा बन्धवो हढवन्धनम्‌। , ° ॐ धा य मा ies 
अनर्थायार्थसम्पत्तिरान्मनाऽऽन्मनि शाम्यताम्‌ ॥ प उराण हिल २९ ाादड 
( योगवामिद्ठ ६ | २। ४० | ४ सत्रि ) 5 ॥ चिती 
भोग रोग सम भूषन भारू । जम जाती सरिस संसार {ˆ 4: ममा कामा वेऽ हाद व्र 
तजेड भोग जिमि रोग छोग अहि गनु जनु । छ अथ मर्त्य सतो भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते ॥ 
पे ( पातीमङ्गळ ) है हक TR ) 
तजत बमन जिमि जन  बड्भागी || अतः भगवदू-विज्ञान --भगवत्सांनिद्य ही परम 
(रामचरितमानस २। ३२३ | ८) श्रेयस्कर है। फे 
विषमिव विषयादीन्‌ मन्यमानो दुरन्तान्‌ । ( अप्रकाशित गोपीगीत--१ इलोक ५ वां) 'कामद? शब्दकी 
( महोपनिषद्‌ ) व्याख्याक्रा एक अंश ) ( प्रेषक--श्रीजानक्रीनाथजी शर्मा ) 
RE _«ऋणणा 
_ 
| ४ उद्दावन 
+ अधम मन | बन इश्वर विश्वासी | ड | 
4 जिसके साथ रहे तू निर्भय, मिटे अभंग उदासी ॥ १॥ रश 
है रूप-रहितके रूप सभी हैं मब्जुळ महिमाभासी । ou 
Y -पग-पगपर प्रतीति देते हैं. किसलय कुआ विकासी ॥ २॥ \/ | 
\ हीरक-धुतिसे ओस कर्णम अंकित भाल विभाती । १/ 
द विकच सुमन विखराते वन वन बद्न-खुहास छटा-सी ॥ ३ ॥ है | 
N, गिरि-तस-शिखर, उद्धि-लरि-तलमें शुंजित दीर्ति-कथा-सी। ` 
र पत्र-पत्रपए, किरण-किरणमे लक्षित काव्यकला-सी ॥ ७.॥ दृ 
है/ रवि-शशिः्गुकर-बृहस्पति-ध्ुव सम जिसके प्रभागकाशी । R 
य अंग-अंग भी तैरे पळते बन जिसके अज्ञाशी ॥ ५॥, ha 
, अडःचेतनः, चर-अचर पिण्ड सब हैं जिसके प्रत्याशी । 
र सव ख़लोकता, सत्र समोपता, सायुत्रह्े अभिलाषी .॥ ६॥ 
. ‰, इन्द) अजापति, रुट्रादित्यां, बसुओके जो शखर ।« 
> ४५४ जिखके इंगितपर संचालित कर्म शुभाझुभश्रससी ॥ ७॥ 


* = Pr 
अधर सत्रासी। ७ “ 
पास सझुपासी ॥ € ४5 
सुरा शमा "सोम? 
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_ ज्ञातव्यक्री तुलनामें हमारा ज्ञान कितना साशन्य है । 
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वैज्ञानिकका ईैश्वराविष्कार 


ह . आत्मळीन आचार्य भीअक्षयकुमार बन्योपाध्याय ) 


एक विश्वविख्यात आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिकसे 
उनके एक बन्‍्चुने प्रश्न किया--“महाशय ! आपने तो 
जीवनभर अक्लान्त तपस्या करके प्रकृतिराज्यके बहुविध 
सूक्ष्म रदर्स्योका उद्‌घाटन किया दै एवं अपने असाधारप् 
प्रतिभावठ्से मानवसमाड़की छुख-सुव्रिधाके लिये नाना 


व्र कारके -उपकरणोंका भी सृजन किणे हैः आपसे. मैं ˆ 


यह जानना चाहता हूँ कि आपके अपने विचारसे 
आपका तम आविष्कार कौन-सा है ९ वैज्ञानिकने 
पहले जरा-सा हँसकर एक राब्दमें ही इस प्रका 
उत्तर दिया- -007 (ईश्वर )। बन्धुने इस अप्रत्याशित 
उत्तरसे ब्रिस्मिते होकर इसकी एक विस्तृत व्याख्या 
चाही । प्रवीण वैज्ञानिकने संप्तेपमें अपने ईश्वराविष्कारकी 
जो व्याख्या छुनायी, उसीका सार-मम अपनी भाषामें 
प्रकाशित करनेकी चेष्टा करता हूँ । 

आधुनिक _ विज्ञान प्रारम्मसे ही हमारे इन्द्रिय- 
ग्राह्य पदार्थोंकी सत्ताको वास्तविक मानकर त्ता- 
ठुसंधानर्मे प्रदत्त होता है । इन्द्रयप्रत्यक् ही हमारे 
विज्ञानकी भित्ति है । निरीक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण, 
युक्ति-विचार इत्यादि विविध उपचयोंद्रारा हमारा तत्त्वा- 
नुसंधान जितना अग्रसर होता है, उतना ही इस 
इन्द्रियगोचर जगतमें ही चित्तचमत्कारी नूतन-नूतन 
रहस्य उद्घाटित होता है और उसे हारे व्यावहारिक 
जीवनमें सी हम प्रयोग करनेकी समर्थय अजित करते 
हैं। इन ९सव रत्योंकी इता तही है। जितने ही 
आविष्कारपर्‌ आविष्कार होते जाते हैं, उतना ही यह 
जगत्‌. कितना रहस्वमय टू, इसका हम अनुभव करते 
रहते हैं । हमारे विज्ञानका जितना प्रसार होता जाता 

= च 

है, उतना ही हम ४ ज्ञानकी दरिद्रताके सम्बन्धमें 
जानकारी प्राप्त करते रति हैं । हमें प्रतीत होता हैक” 


जब इन्द्रियगोचर असंख्य स्थूळ 
पदार्थाका रहस्यभेद करके समस्त वास्तविक जगतके 
उपादानख्प्रमे कुछ थोडीसी मौलिक वस्तुओं 
(छाला०४७) का आविष्कार किया, एवं उनके संयोग- 


हमारे विज्ञानने 


* ब्रियोगरे सारा विश्व रचित दै, ऐसा सिद्धान्त स्थिर किया, 


किर, प्रत्येक मौलिक वस्तुके सृक््मतम परमाणुखरूपका 


निरूपण करके उनके संयोग-वियोगकी कतिपय नियम- 


प्रणाल्या भी निर्धारित कीं, तब विश्वप्रकृतिके साथ हमारा 
घनिष्ठ परिचय हो गया है, इस प्रकारका त्रैज्ञानिकोंको 
जो अभिमान हुआ था, वह अस्वाभाविक नहीं था । किंतु 
जिन सत्र जड परमाणुओंको अविभाज्य, अपरिगामी और 
नित्य सत्य मानकर खीकार किया था, विज्ञानकी अग्रगतिके 
साथ वे भी विभाज्य, परिणामी और अनित्य सिद्ध हो गये। 
उनके गठन और खमावमें निहित कितनी ही जटिलता 
और रहस्यमवता आविष्कृत हुई । प्रत्येक परमाणु 
कितनी ही शक्तियौंका अद्भुत समावेश है, ऐसा प्रमाणित 
हो गया । उन सब शक्तियोंको विष्छिन करनेका 
बौशळ भी मनुष्यको कुछ परिमाणमें हस्तगत हुआ । वे 
सब शक्तियाँ विच्छिन होनेपर कितना प्रचण्ड क्रिया- 
सामर्थ्य लाम करती हैं, इसका भी परिचय पाया गया । 
जडवित्रयक धारणा ही बदल गयी । प्रत्येक जड परमाणु 
शक्तिमय हैं, शक्ति,ही जडका उपादान ड । आधुनिक 
विज्ञानने यह" प्रतिपादित कर दिया । देखा जाता < कि 
शक्ति जडका धर्म नहीं है। जड वस्तुके घात-प्रतिघातसे 
ही शक्ति उत्पन होती हो, यह बात नहीं" अपितु 
जो जड प्रतीत होता है, बह शक्तिका ही अवस्थातिशेत्र, 


iy 


परिणामविशेष, समल्त्रयविशेष है । ५ 
बहुत्रिध वैज्ञानिक निरीक्षण, परीक्षण खं सूक्ष्म 
गणित और सूक्ष्म विचारकी सहायतासे आधुनिक 
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संख्या ४ ] 


खेळ चल रहा हैँ । जैसे सूक्ष्मादपि सूक्ष्मतर क्षेत्रमें, वैसे ही 
बहतसे बृहत्तर क्षेत्रमें भी; गतिशील और क्रियाशील 
पदार्थसमूहके मध्यमें जैसे, आपाततः स्थितिशीक और 
निष्क्रिय पदार्थोके मध्यमे भी वैसे ही; बढ्विनंगतमें जैसे 
अन्तजंगतूमें भी तैसे ही; सवत्र सर्वदा शक्तिका ही 
विचित्र परिणाम, त्रिचित्र अभिव्यक्ति, विचित्र -रूपान्तर 
हो रहा दे । शक्तिके अतिरिक्त किसी स्तुका कोई यथार्थ 
परिचय हमें नहीं मिळता । सुतरां वस्तुकी शक्ति है, 
यह कहना निरर्थक है । क्रियाके अंदर जैसे शक्तिका 
परिचय है, वस्तुक्रे अंदर भी बैसे ही शक्तिका ही परिचय 
है । प्रत्येक वस्तु एक झक्तिकेन्द्रके अतिरिक्त या शक्तिकी 
समन्वित अवस्थात्रिरोभके अतिरिक्त कुछ मी नहीं है । 
शक्तिको हम भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंमें भिन्न-भिन्न क्रिया 
देखकर भिन्न-भिन्न नामोंसे अभिहित करते हैं, जेसे 
विद्युत-शक्ति, आंठोकशक्ति, उत्तापशाक्ति, चुम्बकशक्ति, 
रासायनिक शक्ति और पारमार्थिक शक्ति इत्यादि । इसके 
अतिरिक्त जीभ्रजगत्‌में हम प्राणशक्तिका विचित्र खेल 
देखते हैं । मनोराज्यमें मनःशक्तिका विचित्र विछास 
देखते हैं, बुद्विराज्यमें बुद्विशक्तिका विचित्र परिचय 
पाते हैं । ये सब शक्तियाँ केवळ एक-दूसरीके साथ 
विचित्र सम्बन्धपूर्वक मिलत होती हैं और संघर्ष करती 
हैं, सहयोगिता और प्रतिद्वन्दता करती हैं, क्रिया- 
प्रतिक्रिया करती हैं; इतना ही नहीं, एक शक्ति दूसरी 
शक्तिके रूपमें परिणत हो जाती है । रूपान्तरित होकर 
प्रकृतिराज्यम, एक शक्तिकी अन्य शक्तिमें परिणति सर्वदा 
चल रही है | हम वैज्ञानिक उपायोंसे एक शक्तिको 
दूसरा शक्तिमे रूपान्तरित कर देते हैं । छुतरां विभिन्न 
जातीय क्रियाओंकी अभिव्यक्तियोमें “शक्ति बहुविध 
है? ऐसा प्रतीत होनेपर भी, सारी शक्तियाँ जो मूत 
एक दी है; इस विषयंमें क्या संदेह सम्भव है! एक 
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बिज्ञानने निःसंरेढ ही यह प्रतिपादित कर दिवा कि ही मूल शक्ति विचित्र क्रियाओंके भीतर विचित्र र 
विश्वजगतूके समी क्षेत्रोमें प्रतिनियत शक्तिका ही विचित्र और उपाधि ग्रहण करती है, विचित्र भावमें आत्मग्रकार' 
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करती है । क्या यही प्रतिपन्न नहीं हो रहा है १ 

प्रकृतिराज्यके त्रिभिन्न विभागोंमें शक्तिके जो सब 
विचित्र परिणाम, विचित्र क्रिया-प्रतिक्रिया, विचित्र रूप- 
रूपान्तर-प्रहण, त्रिचित्र, गतिविधि ओर विचित्र कार्यों 
तपादन हम साधारणतः देख पाते हैं, उनके अंदर ग्रायशः 
हम नियम-श्वज्ञलाका परिचय पाते हैं । सभी क्षेत्ञोंमें 
अक्तिक्री 'मानो सुनिर्दिड कर्मपद्धति हे | बिजञाङ्नने इस 
प्रकारके अनेक नियम आविष्कृत किये हैं और कर रहा 
हैं। इन सबको हम प्राकृतिक नियम कहते हैं और 
प्रायः अखण्डनोय मानते हैं। किंतु सूक्ष्मतर अनुस्रान- 
से देखा जाता है कि समी क्षेत्रोमे शक्ति इन सब 
नियमोंका बन्धन मानकर चलती हो, ऐसा नहीं है । 
हमारी आविष्कृत नियम-श्वङ्खलाका उछछ्नन करके भी 
शक्ति अनेक क्षेत्रोंमें क्रिया करती है और अपनी खतन्त्रता- 
का परिचय देती है। शक्तिको हम सर्वतोभावेन 
नियमाधीन नहीं कर सकते । शक्तिका कार्य देखकर ही 
हम नियमका आविष्कार करते हैं । किंतु विशेष-विशेष 
क्षेत्रमें साधारण नियमका व्यतिक्रम करके भी न 
कार्य करती है । शक्तिकी क्रियामें हम स्थूळ जगतूमे 
एक प्रकारके नियम देखते हैं और सूक्ष्म जगतमें 
दूसरे प्रकारके | जडजगतूमें एक प्रकारके, तो जीव- 
जगतूनें कहीं-कहीं उसके त्रिपरीत भी । छुतरां शक्ति 
केवळ अपनी सत्तासे सत्तावती दै, इतना ही नहीं, कार्य- 
जगतूर्मे अपनेको (विचित्र प्रकारोसे अभिव्यक्त करनेफी 
पद्धतिके सम्बन्धमें उसकी अपनी खतन्त्रता भी है | यह 
सिद्धान्त अनिवायरूपसे स्थिर होतान है । 

इस परिदिश्यमानं/ जगतूमें हम जो इतने विभिन्न 
स्तरके, विभिन्न प्रकारके शक्तिरिग।म देखते हैं, 
अभिनव सृष्टि और आकस्मिक ध्वंस देखते हैं 
नियमोंके -बन्धन और उसीके साथ इतने * 


हि... -. > 


अभिचार देखते हैं, इसमें भी हमारी वैज्ञानिक 
दृष्टि इस बातकों अखीकार नहीं कर सकती कि देश- 
` काळसे अपरिच्छिन्न, असंख्य सौरमण्डल, नक्षत्रमण्डड- 
विशिष्ट अशेष जटिलितासमाकीण यह विश्वप्रपश्च एक 
रहस्यमय ऐक्यसूत्रमें प्रथित दें । इसका एक आभ्यन्तरीण 
योगसूत्र है । इसके समग्र अत्रयत्रोमें एक अदधत 
सामञ्जस्य है । एक प्राणशक्तिने मानो इस विशाल 


INS amore 


ब्रक्माण्डको विधृत कर रखा है.। ,यह-मानो: किसीका - 
एक विरोट्‌ शरीर है | यह बात केवळ मानसिक + 


कल्पना नहीं जान पड़ती । ¢ 
इसी बिराट्‌ विश्वका एके क्षुद्र अंश दै हारी 
पृथ्वी । इस प्रेष्वीके ऋमविकासका इतिहास भी साक्षी 
देता है कि आकस्मिक पसे मूका एक ढुकडा खिसक 
आया और उसने एक निर्दिष्ट कक्षामें सूर्यकी दी 
प्रदक्षिणा करनी आरम्म कर दी । कितने अद्भुत प्रकारसे 
एक प्रचण्ड तापत्रिरिट अभिंगोळककी अत्रस्थासे शक्ति- 
परिणामोंके शीतर युजरता हुआ सूर्यका यह ठुकड़ा 
आकाश, पातळ, जळ, स्थळ, पर्वत, अरण्य, अग्नि, 
टिद्युत्‌ आदिमें विभक्त होकर इन सबके छुन्दर समावेश- 
द्वारा काळक्रमसे जीवोंके बसनेके स्थानकी योग्यताको प्राप्त 
हुआ । किस रहस्यमय प्रणाळीसे इस जड पिण्डके भीतर 
प्राणक्रा अभ्युदय हुआ, प्राणके भीतर फिर मनका 
विकास हुआ, मनके भीतर बुद्धका उदय हुआ एवं 
क्रमश: यहीं पृथ्वी आानत्रसम्यताकी ळीळाभूमि बन गयी । 
k रिवर्तनमें कितनी बार .कितने प्रकारका 
संद्वार-निर्मण हुआ, कितने सृड्िआक्रय हुए । वैज्ञानिक 
इटिसे यह सभी शक्तिके दी खेळ हैं । प्राण, मन, 
बुद्धि--समी. एक शक्तिके ही,विचित्र रूप हैं [ सूर्य 
भी शक्तिमय, नक्षत्रादि भी -शक्तिमय, पृथ्वी भी 
शक्तिमयी । कितेके टि और घंसोंके समावेशमें 
क्या अद्भुत संगठन 7 * = ह 
. _हिञान हमारे सामने जो सब तथ्य उपस्थित करता 
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है, उससे हम अनायास इत सिद्वान्तपर पहुँचते हैँ कि यह 
त्रि्व्पञ्च अशेष त्रेचित्र्यसमाकुठ है और इसम प्रातानियत 
परिवर्तन होनेपर भी एवं इसके प्रत्येक विभागमें सवदा 
सृष्टि, स्थिति, प्रल्यक्री ताण्डवलीला चलती रहनेपर भी 
{सके समस्त अतीत, वर्तमान और भविष्यमें एक 
एकत्वं है, एक योगयुक्त संबद्ध भाव हैं । अतएव निश्चय 


ही इसका एक प्राणकेन्द्र है । चढ प्राणकेन्द अवश्य ही 


अनन्त शक्तिका आधार, अपनी सत्तासे सततवान्‌, 
खयंप्रकादा, खमक्रिय और स्वतन्त्र है । उस प्राणकेन्दरसे 
ही अनन्त काळसे असंख्य प्रकारकी शक्ति ब्रिकीण हो 
रही ई । असंख्य प्रकारके रूप-रूपान्तरोंकी खुट हो 
रही हैं | उस प्रागेन््रने ही अपनी असीम शक्तिसे 
बिश्वके समग्र अंशाको, समग्र अङ्गपरत्यङ्गको विश्रुत कर, 
संघबद्ध कर, योगयुक्त कर, पकड़ रक्खा है । वह 
ग्राणकेन्द्र ही विश्वकी समग्र व्यि और समष्टि सत्ताका 
अनन्त खरोत, आश्रय और नियामक हैं । केवल 
बहिरिव हीं नहीं, हमारे इत्य, प्राण, मन, बुद्धि भी इसी 
विश्वप्रपन्नके ही अन्तर्गत हैं एबं उसी एकमात्र महान्‌ 
शक्तिकेन्द्रसे ही अभिव्यक्त और उसीके द्वारा विशत 
और नियन्त्रित हैं | इस शक्तिमय विश्वकी समग्र शक्तिकी 
मूलभूता और आश्रयखरूपा उस महाशक्तिकों हम जड 
नहीं कह सकते; क्योंकि वह स्तराट्‌, स्त्रयम्भू, 
स्वप्रकाश और स्वयंक्रिय हैं | यही तो चेतन्यक्रा लक्षण 
है । इस महाशक्तिके विचित्र आत्मप्रकारको हम उसकी 
स्वतन्त्र इच्छा कह सकते हैं । अतएत्र इस 
सर्वेकारगफारण परम सत्ताको वैज्ञानिक इृश्टिसे “चैतन्य- 
मयी और इच्छामयी”, महाशक्ति मानब्रेमें कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती । उसको स्वेच्छामय, 
अनन्त. शक्तिमान्‌ चेतन पुरुष कहनेमें भी कोई आपत्ति 
नहीँ है । धर्माचार्यगण उसीका तो परोेश्वर्के नामे 
वर्णन करते हैं और उपासना करते हैं । इथवर और 
ऐश्वरी शक्तिमे किसी भेंदकी कन्पनां ठीक नहीँ । 
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प्रत्यक्ष ०” ति उपाय 


( ब्रद्मालीन श्रद्धेश श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका एक पुराना लेख ) 


आनन्दमय भगवानके प्रत्यक्ष दशन होनेके छिये अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा । 

सर्वोत्तम उपाय “सच्चा प्रेम! है । वह प्रेम किस प्रकार क बग... 
शः मग माझ अचल होड बसा । 
होना चाहिये और कैसे प्रेमसे भगवान्‌ प्रकट होकर य 8 क 
€ न पुलक सरार पनस फळ जसा ॥ ; 

are डन or 03 आपत 
प्रत्यक्ष दरान द सकत हें ९ इस विलयम भपका तब रघुनाथ निकट चनि आए । 
~ ° द्रेखि 
रः कुछ निवेदन क्रिया जाता हे । ® देखि इसा निज जन मन भाए॥ 


अनेक त्रिज्न उपस्थित होनेपर भी धुती तरह" तेत्र युनि हृद्य 'बीर धरि गहि पद बारहिँ बार । 
डा के हे के निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा विविध प्रकार ॥० 
भगवानके ध्यानमें अचळ रहनेसे भगवान प्रत्यक्ष दर्शन « £. SE 


दे सकते हैं । ड * श्रीहनुमान्‌जीकी तरह प्रेममें विह्वल होकर” अति 
“MN ह e~ ८: नेसे 

श्रृद्धेसे भगवानूकी शरण ग्रहण करनेसे भगवान प्रत्यक्ष 

भक्त प्रह्मादकी तरह राम-नामपर आनन्दपूर्वक सत्र ® रट त 


मिल सकते हैं | € 2 


प्रकारके कष्ट सहन करनेके लिये एवं तीक्ष्ण तळवारकी PR र जती 
रे 8 ना केश म म-दझां ळय प्रममं 
घारसे मस्तक कटानेके लिये सर्वदा प्रस्तुत रहनेसे उपार मर्तका .तरह राण 
त्रि ल त्य द्र मेल सकते hn ड 
भगवान्‌ प्रत्यक्ष दशन दे सकते हैं | प कक ह हर र द 
पी जिनसे चोदह सालकी अवधि पूरी होनेके समय प्रेममूर्ति 
श्रालक्षाणक्रा तरह कार्मिना-काञ्चनको त्यागककर , . . .. .. हर c 
बे क्र हे भरतजीका कसी विलक्षण दशा शी, इसका वर्णन 
भगवानूक लिये वन-गमन करनेसे भगवान प्रक्ष न .. र 
व न श्रीतुलसीदासजीने बहुत अच्छा किया हैँ 
मिळ सकते हैं | 
रहेउ एक दिन अवश्रि अधारा । हर 
समुझत मन दुख भयङ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नहिं आयउ। 
` > Le ~ 2. जे बिसर! ° 
श्रीरामके झुभागमनके समाचारसे सुतीक्ष्णकी कैसी जानि कुटिल किं मोहि विसरायड ॥ 
विलक्षण स्थिति होती है, इसका वर्णन श्रीतुलसीदासजीने अहह धन्य लछिमन बड़भागी। 
विळश्षण स्थात होती है, इसका वणन श्रीतुळसीदासजीने a क 
र राम पदारबिंदु अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा । 
ताते नाथ संग नहिं लोन्हा ॥ 


ऋषिक्रुमार सुतीक्ष्णकी तरह प्रेमोन्मत्त होकर 
मचरनेसे भगवान्‌ मिल सकते हैं । 


बढ़े ही प्रभावशाली शब्दोंमें किया है | भगवान्‌ शिवजी 
उमासे कहते हैं-- 


होइहें सुफल आजु मम लोचन | जों करनी समुझे प्रभु, मोरी। 
देखि बदन पंकज क्व मोचन ॥ नहिं निस्तार कलप सत कोरी ॥ 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी। जन अवयुन ग्रसु मान न काऊ | 
कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ दीनबंधू अति दुल सुभीऊ ॥ 
दिसि, अर विदिसि पंथ बृद्दि सूझा । मोरे जियें अरोस इढ़ सोई। _ 
को में चलेडे कहाँ नहिं वृझा ॥ मिलिहहिं ` राइ सगुन सुभ होट ॥ 
, * कबटुकः फिरि पाछे पुनि जाई। बीतें अवधि रहहिं जों प्राना। 


कब्रहुक नृत्य करइ” गुन गाई ॥० 


अब्रिरल प्रेम भगति मुनि पाई । 


अधम कवन डग नोहि समाना ॥ 
७ राम बिरह सागर महे अरत मगन मन होत। | 


प्रभु देखें तरु ओट लुकाई ॥ बिय्न रूप धरि पवनसुत आइ रयड जनु पोत ॥ | 
अपरे? २-- *” $ : [ 
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£  ब्रेंढे देखि कुसासन जटा मुकुट कस गात। 


राम रास रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात ॥ 
हनुमानके साथ वार्तालाप होनेके अनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजीसे भरत-मिलाप होनेके समयका वर्णन 
इस प्रकार है । शिवजी महाराज देवी पार्वतीसे 
कहते. हें-- 
राजीव लोचन ख़बत जल तन ललित पुलकावलि बनी । 
अति प्रेम हृदर्ये लगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुअन धनी ॥ 
प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो पहिं जाति नहिं उपमा कही। 
जनु प्रेम्‌ अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुगमा लहा ॥ 
बूझत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन बेगि न आन्रई । 
सुनु सिवा खो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई ॥ 
अब कुसल कौमलनाथ आरत' जानति जन दरसन दर्यो ॥ 
बूत बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ 
मान-प्रतिष्टाको त्यागकर श्रीअन्रूरजीकी तरह 
भगवानके चरणकमलोंसे चिहित रजमें लोटनेसे भगवान्‌ 
प्रत्यक्ष मिल सकते हैं । 
पदानि तस्याखिललोकपाल- 
किरीटजुष्टामलपाद्रेणाः \ 
ददला ' गोष्टे क्षितिकौतुकानि 
बिलक्षितान्यञ्जयवाङ्कशाद्यः ॥ 
तद्दशोनाह्वाद वित्र॒द्वसम्भ्रम 
प्रम्णोश्वरोमाश्रुकलाकुलेक्षणः । 
रथादचस्कन्य ख तप्वचेष्टत 
प्रभोरमून्यङघ्रिरजांस्यहो इति ॥ 
देहंभ्रतामियानथों हित्वा दम्भं भियं शुचम्‌ । 
द्रेशाद्यो हरेलिङ्गदर्दनश्रवणादिभिः ॥ 

( श्रीमद्भागवत १७ । ३८ । २५-२७ ) 
E चरणोंक्री परम पावन रजको सम्पूर्ण 
लोकपाळ£न आदरपूर्वक मस्तक चढते हैं ऐसे 
पृथ्वीके आभूषणरूप पद्म, यत्र, अङ्कुशादि अपूर्व 
रेखाओसे अङ्कित श्रीकृष्णके 4ररणचिह्नोंकों गोकुलमें 
प्रवेश करते समम,अक्रूरजीने देखा 

उनको देखते ही झाहादसे व्याकुलता बढ़ गुयी, 
ग्रमसे झरीरमे रोमाञ्च हो आये, नेत्रोसे अश्रुपात होने 


/ 
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लगे | अहो ! यह प्रभुक चरणोंकी घूलि है-_यां कहते 
हुए रथसे उतरकर अक्रूरजा वहा लोटने लगे | 
देहधारियोंका यही एक प्रयोजन हे कि गुरुके 
निभय और त्रिंगतशांक हाकर 
उनके 
हरिकी 


उपदेशानुसार निदम्भ 
भगवानकी मनोमोहिनी मूतिका दशने और 


गुणोंका अन्रूरक भाँति 


“भक्ति करें । 

गेपियोंके प्रेमको देखकर ज्ञान 
अभिमानको त्यागनेवाळे उद्धबका तरह प्रममें विह्वल 
होनेपर भगवान प्रत्यक्ष मिल सकते है । 

एक पळको प्रलयके समान वितानंवाढी रुक्मिणीके 
सश श्रीक्रृष्णसे मिलनेके लिये हार्दिक विलाप करनेसे 
भगवान प्रत्यक्ष दशन दे सकते ह. । 

महात्माओंकी आज्ञामें तत्पर हुए राजा मयूरध्वजकी 
तरह मौका पड़नेपर अपने पुत्रका मस्तक चीरनेमें भी 
नहीं हिचकनेवाले प्रेमी भक्तको भगवान्‌ प्रत्यक्ष दर्शन 
दे सकते हैं, । 


श्रवर्णादे करक 


और योगके 


श्रीनरसी मेहताकी तरह छज्ञा, मान, बड़ाई 
और भयको छोड़कर भगबानके गुणगानमें मग्न होकर 
विचरनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिळ सकते हैं. । 

बी० ५०१ 'एम० ०० 'आचार्यः आदि 


परीक्षाओंकी जगह भक्त प्रह्मादकी तरह नवधा भक्तिकी# 
सच्ची परीक्षा देनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं । 
भगवान्‌ केवळ, दर्शन ही नहीं देते वरं द्रौपदी, 
गजेन्द्र, दाबी, विर्दुरादिकी तरह प्रेमपूर्वक अर्पण की 
हुई वस्तुओंकों वे स्वयं प्रकट होकर खा सकते हैं । 
पत्रं पुष्पं फळं तोयं यो मे भर्कत्या प्रयच्छति । 


तद॒ह भक्त्युपहतमचनामे प्रयतात्मनः ॥ 
( गीता ९ | २६ ) 
श श्रवण कीर्तने विष्णोः स्मरणं प्रादसेवूनम |. ह. 


श्र न बन्दन का की 
चने वन्दनं -दास्यं ˆ सख्यमात्भनिवेदनम्‌ || 
( श्रीमुद्धागत ७ । ५ । ९३ ) 


£ 
क 


र 


संख्या ४ ] कर्मचारियोंके 


फळ, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे 
अर्पण करता है, उस शुद्धवुद्रि 


ग्रमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र- 


पत्र, पुष्प, 
प्रगसे 
भक्तका 


ल्यि 


प्रमी 


तथा म कर्तब्य 


निष्काम 


पादि में सगुणरूपसे प्रकट होकर श्रीतिसहित खाता 
ट्ट । अतएव सबको चाहिये कि परम प्रम और 


>> 


उत्कण्ठाके साथ भगत्रदर्शनके छिये व्याकुल हों | 


> 0 4 


कर्मचारियोंके तथा उद्योग-संचालकोंके कर्तव्य 


( पूज्य श्रीस्वामीज्ली श्रीरामसुखदासजी महाराजके विचार ) 


प्रश्न-कमचारी-संघ यानी यूनियन कव और क्यों 
बनते हैं १ ४ 

उत्तर--जिस संस्थामें कर्मचारी काम करते हैं, उसके 
होने लगता हैं, वे 
उनपर अभिमानव॒श् अनुचित शासन करते हुए 
उनको नीची दश्सिसि देखकर उनके साथ असत 


Cs 


,दोकर द्वेष-वृत्तिसे संस्थाको नुकसान पहुँचानेकी चेश की 


जाती हैं, वह सत्रथा निन्दनीय हे | ऐसी चेष्टा करी 
न हो, ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिये । कारण, «संस्थाकी 
सयतीमुखी उन्नतिपर ही उनक्री उन्नति निर्भर हे | 
अपने साथियोंमें किसीक्षी कुछ भी बटि "हो तो 
उसका दूर करना अपना परम कर्तव्य समझें" अहितके 


- ~ - ~ =: क C_ ne 
एन अनाचत व्यवहार करन लगत हैं, तत्र कमेचारियो- अयसे किसीकी त्रटि या दोषकों ठिंपानेसे उस व्यक्तिका 


नेतिक पतन होगा और संत्रमें अन्यायका प्रचार होकर 
परिणाममें उलटा अहित ही होगा | इसलिये दोषीको 
कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये | 
आर्थिक उन्नति चाहनेत्रालोंक्ा यह अटल ध्येय 
. होना चाहिये कि वे जहाँ कार्य करते है, उस संस्था- 
की एवं सभीकी न्यायपूर्वक् आर्थिक उन्नति कैसे हो 
यह सोचें और करें । केवळ व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति- 
। इच्छा रखनेवालोंकी सुखदायी तथा स्थायी आर्थिक 
उन्नति नहीं हो सकती | यह नियम है | 
अपने समयका बड़ी सावधानीसे सदुपयोग करना 
चाहिये । हम किसी संस्थामें समयं लगाकर बदळेमे पैसा 
लेते हैं । अतः कामक्कम करना, पैसा अधिक चाहना--- 
यह भाव बहुत ही हॉनिक्रांसस है | हम जिधने पेसे 
लेते हैँ उससे अधिक कार्य कर दें, जिससे हमारी कमाई 
शुद्ध होगी और न्योयूप्रवक ० कमाईके पैसाका अन्न 
दे, और अपने कर्तव्यका सुचारुरूपसे पालन करे । खानेसे हमारी बुद्धि 'पत्रित्र होगी । उससे उत्तरोत्तर 
स्वे स्तने कर्ृण्यमिरतः। (गीता १८ | ४५”), लौकिक और पारलौकिक उन्नति नहोगी; क्योंकि सत्र 
अपन पछि यूनियनके वह़के अभिमानसे प्रेरित जगह ब्रिजय धर्मकी ही होती है । हमारे लिये जितने 


8 


के मनमें द्वेष एवं प्रतिहिंसाकी भावना जाग्रत होती 
है, साथ-ही-साथ उनके मनमें अपनी खार्थसिद्धिका 
विफल खम भी पैदा हो जाता है त्रे लोभके कारण 
अपने लाभका स्वप्न देखने लगते हैं | तब वे 'संघे शक्तिः 
कली युग'्की नीति अपनाते हैं और प्रतिहिंसाकी 
मावनासे मालिकोंकों दबानेके लिये यूनियन बना लेते 
ह. | परंतु यह याद रखना चाहिये कि जिस संस्था 
या संघका निर्माण द्वेष या प्रतिहिंसाकी भात्रनासे किया 
जाता है, उसके परिणाममें कभी भी शान्ति तथा लाभ 
नह मिळता; क्योंकि यह नियम है कि जिसकी आत्रार- 
[शाला ही क्रोध और लोभयुक्त होगी, उसका परिणाम 
किसीके लिये भी कभी हितकर नहीं हो सकृता । 
प्रथ-संधके कर्मचारियोंका क्या कर्तव्य होना चाहिये ! 
उत्तर-उ़नका कर्तव्य है करिं उनके अपने लिये जो 
नियम बनाये गये हैं, प्रत्येक कर्मचारी उसपर ध्यान 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, ४ 


05: - ०. -_>>>>>>>>__“7- 


समव काम करनका जिम्मेदारी हे, उस समयक वाचम 


> आर्थिक, शारीरिक और व्यात्र रिक हानि करनवाल 


माद एत्र आलस्य और अनावश्यक कायम समय नष्ट 
हो जाय, इसके लिये त्रिशष सा ब्रधानी रखनी चाहिय । 
कमचारियाक्रा कतव्य है कि व संस्थाकी उन्नातक 
साधनोपर विशेष भ्यान रके । उपमोक्ताआऑक साथ 
उत्तम व्यवहार करें, चीज शुद्धताक साथ बांढ़या बनाम 
एवं संस्थाकी कोई भी- सामग्री कहीं भी नष्ट हाता हा 
ता उसे अपनी व्योक्तगत चीजोंकी ` तरः समाल्कर 
रक्खें। साथहा सस्थाक प्रबन्धकोंका आदश आदिर और 
न] 


सत्कारपूर्वक पालन करनेकी चष्टा कर । 
प्रश्न--संस्थाके प्रवस्थकंका क्या कतव्य होना चाहिये * 


उत्तर संसारम छोकिक और पारलीकिके उन्नति 
सभी चाहते हैं । बुद्धिमान्‌ वे ही कहे जा सकत हैं, 
जिनका मुख्य ध्येय आध्यात्मिक उन्नति ही होता है । 
आध्यात्मिक उन्नति चाहनवालाका अपने उद्देश्यक्रा आर 
सद्रा-सबंदा सजग रहना चाहिये । मेरे सहयोगी रोटी, 
कपड़े तथा छौक़िक वस्तुओंके अभावमें दुःख न परय, मरी 
था मरे साथ काम करनेवालोंकी वास्तत्रिक उन्नति केसे 
हा, यह सोचते रहना चाहिये | यह तमी सम्भव ह 
जब अपनी भावना यह होगी कि उनका वास्तविक 
हित और उनके चित्तकी प्रसन्नता प्राप्त कर लना मरा 
प्रधान कर्तव्य हे । आध्यात्मिक उन्नतिक्रा लक्ष्य हर 
समय जाग्रत रहना चाहिये । 
कार्यकर्ता, आहक, सल्संगी, वाहरसे आनत्राळ अतिथि 
एवं वरथक्लॉक साक भीतरसे टोप-दष्टिरहित हाकर 
हितभररी मानासे आदर. नम्रता और प्रमपूवक व्यवहार 
करनेका स्वभाव बनाना चाहिये ।; 
मै कहीं अतिक्रारके अमिमागमें आक्र कमी भी 


उनका अहित तो नहीँ-सोच लेता हूँ, उनका अपमान 
. और तिरस्कार तो नहीं कर बैठता हूं, उनके हकसे उन्हें 


कल्याण 


बच्चित तो नहीं करता 


उनकी न्यायपृर्ण मागाका 


द 
LR) 


उपेक्षा तो नहीं करता तथा उनके दुःखका कारण ता 


नहीं बन जाता हू-- ईस प्रकार विचार करत रहना चाहय; 
उन्हं ट'स्त 


क्योकि दूसरोंक्रा अहित सोचने, करने तथा उन्ह 
पहुँचानेसे अपना "येय तो कमी सिद्ध हाता ही नहीं, 
बरं परिणाममें अहित तथा दुःखका हा प्रात होती हे | 
उसळ्यि हर समय समीके हितम ळगे रहना चाहिये, 


- जिससे, अपने ध्येयका सिद्ध सुगमतासं हा गा | 


त प्राप्नुचान्ति मामव सर्चभूतहिते रताः ॥ 
(गीता १५ । ४) 


यदि किसी कर्मचारीके द्वारा वास्तत्रम कोई भूछ 
ही हो गयी हो तो उसे सबके सामने अपमानित नहीं 
करना चाहिये । एकान्तमें प्रमपूत्रक मीठे शब्दाम उसका 
हितमरी भावनासे उसका दोष बताकर भाव्रष्यम इस 
प्रकारकी भूल न हो, इसके लिये चेतावनी दना चाहिय | 

प्रश्न--मनुष्य अपनी 
ब्रिजयका मार्ग क्या हैं ! 

उत्तर-विजयक्रा त्ास्तविक स्वख्प है दूसरेके हृदय- 
पर अधिकार प्राप्त करना । बल्पूर्वक शक्तिसे दवाकर 
विजय प्राप्त. करना, वास्तत्रिक विजय नहीं किंतु पराजय 
ही हे; क्योंकि पराजितके हंदयमें दबा हुआ दे 
अवसर पाकर भयंकर रूप धारण कर लेता है और 
विजय प्राप्त करनेत्राल्की मविष्यमें पराजय करनेमें समर्थ 
होता हे । अतः किसीको भी निबेछ समझकर उसका 
अनिष्ट करनेकी भावना कभी किंचित्‌ मात्र भी मनमें 
नहीं रखनी चाहिये | भगवान्‌ श्रारामन अगदर्स कम 


ही विजय चाहता ह । सच्चा 


| वास्तविक त्रिजय वहीं होती है, जहाँ इष्ट टी 
और पालनीय धर्म होता हैं; क्योंकि भगवान्‌ सर्वशक्ति 
मार्न हैं और घर्मका फल स्थायी है | इसलिये आश्रय 
भगवानका और आचरण धर्मका होनेसे विजय होती 


ती 


«करना भी उचित नहीं क्रि 'सभी वेदभाग अर्थान्तर- 


संख्या ४ ] वेद और प्रि 


है तथा लौकिक एवं पास्टौकिकर उन्नति भी अहीँ करना चाहिये | इनमें तत्कालकी अपेक्षा परिणामक्री 


होती है | और अपने हितकी अपेक्षा दुसरेके हितकी प्रधानता हे । 
यत्र योगेश्वरः ळप्णा यत्र पार्थो 'नुर्धरः | कोई भी संस्था हो, जिसमें व्यक्तिगत खार्थके त्यागी, 


तत्र श्रीचिज्ञयो भूतिघुवा नीतिसतिमम ॥ सत्यवादी, {कर्तव्यपरायण और दुसरोंके हितेपी कार्य- 
(गीता १८ । ७८ ) 

धनुधारी अर्जुन जहाँ और कृष्ण भगवान । 

विजय विभूती है वहीं मेरा मत यह माति ॥ 


` कुशल एवं तत्परतावाले पुरुष अधिक होंगे, वहाँ सफलता, 
न्याय और त्रिजय खत: होगी | अपनी संख्या अधिक 

ME _ बढ़ाना अपनी वास्तविक त्रिजयमें खास कारण नहीं है, ह 

जहा पसा हा इष्ट हा और, उपाय झूठ-कपद्‌ ह, दिंतु जितने हैं, उतने हो उत्तम आवा यती | 

इसीसे विजप्न होती दे 4 ज़ैसे अधिक संस्यावाले कोखॉ- 

पर कम संख्यात्राले पाण्डवोंकी त्रिजय हो गयी | * 

नं € चंदनकी चुटकी भली, गाडी भलो न काठ । 

दुसरोका तः्काळ तथा, परिशाममें हित हो, वही काम चतुर नर एकहि भछो# मूरख भला न साई ॥ 


वहाँ पाप, दुःख, आपसमें संघर्ष, अन्याय तथा 'अहित- 
रूपसे पराजय ही होगी । « 


वास्तत्रिक्र विजयकी इच्छा रखनेवाछोंकों अपना तथा 


वेद ओर यज्ञ के 


( छेखक--याजिकसम्राट पं ऽ श्रीवेणीरामजी शर्मा गौंड; वेदाचार्य ) 


महर्षि जेमिनिने 'चोदनाळक्षणो थां धर्मः’ ( जैं० आज तो कराळ कलिकालके प्रभावसे भारतीय, 
सूळ १ | १ | २) इस सत्रके द्वारा धर्म ही वेदका विशेषतः संस्कृतके ब्रिद्रान्‌ संस्क्रताभिमानीत्रग भी अपने 
एकमात्र प्रतिपाद्य अर्थ है, यह स्पष्ट किया है । पूर्वाचार्योकेद्वारा प्रवत्तित मार्गको छोडकर ळोकविरुद्ध तथा 
वार्तिककारने भी “धर्म प्रतीयमाने तु वेदेन लोकगर्हित मार्गपर चळनेसे अपनी शोभा समझते हैं | 
करणात्मना” इससे धर्मके प्रतिपादनको ही वेदका यह पहले ही कहा जा चुका सायगाचायक 
मुख्य कर्तव्य माना है | अतः उपर्युक्त प्रमाणोंके द्वारा भाष्यक्रे पूर्व भी वहुतसे भाष्य थे, उन सभी भाष्यांने थी 
धर्म ही वेदका अर्थ हैं, यह निर्विवाद है | वेदको यज्ञपरक ही माना "हे । उन्हींके अनुसार 
महर्षि सायणाचार्यने भी--- सायणाचार्यका भी भाष्य वना | इस प्रकार ते भाष्य 


यजुवेदोष्य होतरार्थसुस्वेदो व्याकरिष्यते॥ पिया सतत | हर त 

5 वेदोंकी यक्षपरताके प्रतिपादनमें अविंचार्य रही है । 
अधिक क्या कहा *जाय, सायणाचार्यके हजारों वर्ष पूर्व 
भगवान्‌ शत्ररखामीने वेदव्याख्यांनरूप अफ़्ते मीमांसा- 
शाख्रमे सम्पूणं वेदकी व्याख्याका पयत्रसान यक्षोंने ही 
माना हैं । अतः संधिणाचाब्रके ऊपर किसी,प्रकारका 
आरोप करना अपनी* अज्ञताको प्रकट करना हैं | इसी 
परक ही थ और वट्पूर्वक उसें यज्ञपरक प्रमीनिमें तरह एक-एक्क शाखाके . कऱ्पूसूत्र भी आश्वलायन, 
Fore बड़ा दुस्साहस किया |! कत्यायन, बौधायन प्रम्नर्ति उपलव्ध हैं | उनमें भी 


0 
6 


भी पूव 0 भ परके हीं 5 ० 3 गह 
आध्वर्यचस्य यज्ञेषु प्राधान्याद्‌ व्याक्रतः पुरा । | पते भागान आरा १ 


इत्यादि वचनोंके द्वारा यज्ञोंका,्रतिपादन ही - 
वेदका मुख्य विषय माना हैं | अतः इस समय चारों 
वेदोंमें वेट्रोंकी जितनी शाखाएँ उपलब्ध हैं, उनकी यज्ञ- 
प्रधान्नताक ख्परमें ही व्याख्या की गयी है | सह संदेह 
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ब दुर 2 है 


४-0: 
गक्न-प्रधानताका ही वर्णन प्राप्त होता हे । जरस-- 


£ (से त्वोजेत्वा व्वायवस्थ देवो वः सविता 


» ` प्राप्यत श्रेष्ठतमाय कर्मणे० । ( य° यजुः १। १) 
२७. 'शत्यदि। 
इषे स्वोज्जे स्वेति त्रुटये तदाह यदाहेषे 
स्वच्त्यू्जे स्वति यो वृष्णादूश्रला जायत तस्म तदाह। 
(शतपथन्ना० १। ७ । १। २) 


क्रिया जा सकता हैं १ थोड़ी दरक छिया भी 
अर्थन्तरपरक मान लिया जाय, तो भी "पणाला 
छिनत्ति शामीलीं वेषेत्वेत्यूजेर्वेति वा! इस कल्ससूत्रका 
कौन अर्थ कल्पित किया जा सकता हैँ! यदि यज्ञादि- 
बोचनतात्ययंसे ही प्रवृत्त कल्पसूत्रोका भी अथान्तर 


क्रिया जाय, तो कोई क्या कह सकता है ( क्याक 


|| ऐसे लोग तो प्रत्यक्षरूपसे जाज्वल्यमान अग्निकों 'जछ? 
| और हाथीको 'बिछी' कह सकते हे । 
| भगवानके श्रास-प्रश्नासख्यसे निकले हुए वेदोंका 


f 
| बहुत बड़ा अर्थ-गाम्भीय हे | अतः इस सम्बन्धे बडी- 
| बड़ी झाङ्काँ उठा करती हैं । ब्रेदका अधिकांश भाग 
यज्ञ-प्रतिपादक हैं, इस वातको वेदभाष्यकारोंन वार- 
बार कहा हैं । 

| कुछ आधुनिक विचारवाराके छोग वेंदकी यज्ञ- 
परतामें विदेत्र आलोचना करते हैं तथा मनमाना वेदार्थ 
करके प्रसन्न होते हैं । ऐसे लोगोंके सम्बन्धे क्या 
कहा जाय! पता नहीं, ऐसे छोगोका यज्ञांन क्या 
अपराध किया और उनके मनमाने अर्थाने उनका क्या 
उपकार क्रिया! ° | 
यदि वेदको यज्ञादिरूप धरमप्रतिपादर्क नहीं माना 
जाय और अपनी बुद्धिके अनुसार मनमाने अथॉका 
आरोप किया जाय, तो बेद धार्मिक ग्रन्थ हैं! यह 


ह 
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इस ब्राह्मणव्राक्यमं बहुपर्णलादि-गुणयुक्त शाखाक - 
छेदनके अतिरिक्त कोई दूसरा, अर्थ किस प्रकार , 


[ भाग ४० 
और वेदोऽखिलो 
) इत्यादि समस्त स्मृति 


परम्परा समाप्त हो जायगी 
भमेमूळमः ( मनुऽ २ । 
वचन भी निर्थक हो जायेंगे; क्योंकि अनादिङूपस 
माने इए वेदोंके सम्बन्धमें जत्र ऐसी धारणा बना छा 
जायगी तो उन्हींके आधारपर वने हुए स्ट्ृतिप्रन्थाक 
क्या दशा होगी १ ऐसी स्थितिनें तो समस्त तामि 
प्रन्योका त्रिल्य हो जायगा । 

जिस वेदके सहारे यह भारतत्रमे आजतक विश्वक 

में सभी 

भारतीय अन्य लीगोंकी अपेक्षा सर्वोत्तम समझे गये ओर 
जिसके सहारे हमारी दैनन्दिनचर्या उत्तम चळती आयी; 
उस धर्ममूळ वेदके उच्छिन्न ( अप्रामाणिक ) होनेसे 
शेष ही क्या रह जायगा १ अतः उपर्युक्त विचारधारा 
केवळ अज्ञ अथवा पागलकी ही हो सकती है, न कि 
बुद्विमान्‌ व्यक्तिकी । इसी प्रकार वेदोंके अर्थाको तथा 
ब्रेदोंके यज्ञ-बोथक अर्थाको पुष्ट करनेत्राले प्रमाणाक 
छोड़कर अपनी बुद्धिके अनुसार मनमाने अर्थ करनत्राल 
लोगोंकों क्‍या कहा जाय"! या तो उन्हें यज्ञोंका ज्ञान 
नहीं, या यज्ञेंक्रे प्रत उनका महान्‌ द्वेष ह, यहा क 
जा सकता ढे । 


इसी प्रकार आजके कुछ ळोग'सम्यूण वेदोंका कवळ 
आध्यात्मिक्र अर्थमें ही पर्यवसान मानते हैँ, यह भी 
उनकी बुद्विकी त्रिचित्रता ही है । वस्तुतः यज्ञां 
अमान्यता और अभावसे ही हमळोग आज दीन-हीन 
और क्षीण हो गयेहैं | भगवान्‌ मनुके--- 

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्युपतिष्टते । 

आदित्याज्ायते त्रष्टितरेष्टेरन्नं ततः प्रज्ञाः ॥ ` 

इस वचनके अनुसार यज्ञमें डाली हुई बलवर्धक 

आज्य प्रमृति समी हव्य-सामग्री भस्मीभूत होकर 


वाष्परूपसे ( भापरूपेसे ) ऊपर आकांशमें उठती है : 


फिर वही कुछ समयके बाउ वर्षाके रूपमें ुथ्वीपर 
आती है और वह ओपधियोंके रूपमें परिणत होकर 


= 
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संख्या 9 ] मैत्रो ब्राह्मण ज 
/ 


हमलोगोंका पोषक तत्त्व बन जाती है | वह बळ खाद्य. अभावसे और काळकी महिमा तथा देश-दोपसे, आहार- 
पदार्थेक्रि बळकी अपेक्षा बहुत बड़ा होता हे | बड़े विहारादिके दोपसे हमारा हास होता जा रहा हे, यह 


~ 


खेदकी वात है कि वेदोक्त श्रौत-स्मार्तादि यज्ञोंके प्रत्यक्ष है | 


F मत्रा ब्राह्मण उच्यत 
० महामंत्री-साधना ] 
( लेखक--य॑ ० श्रीजानकीनाथजी दार्मा ) 
“मंत्री ब्राह्मण उच्यते'----यह वचन शास्त्रॉमे बार- अर्थात्‌ समस्त ग्राणियोंका उपकार ही करे, किसर 


वार प्राप्त होता हे | ( उदाहरणार्थ द्रश्ट्य--मनुस्मृति का भी अपकार न करे | यह समस्त भूतोंमें --फ्रणिमात्र- 
२ | ८७, व्रृहृदू विष्णुस्मृति--'५५ | १९, बृहत में मैंत्रीमावना ही त्राह्मणका उत्तम धन है | उसकी 
पाराशरस्प्रति ४ । ६०, महाभारत शान्तिपर्व ६०। २२ यह मैत्री रागजनित या निल््य आसक्तिवश_ नहीं होती, 
था २३८ । १३, बृहद्‌ योगियाज्ञत्रल्क्य १० | १५, किंतु खाध्याय-जप-समाधि आदि सावनो , तथा वन्य 
भविष्यपुराण १ | ४। २६-२७ इत्यादि स्थान । इन-इन तरम-ससक्तिट्रारा ही होती ह | यहं भी मनु० २ | ८७ 
म्थळोंपर असहाय, देवस्थामी, भर्तृयज्ञ, भारूचि, नन्दन आदि पूर्वनिर्दिष्ट सभी स्थळोमें स्पष्टतया संदसित हुआ 
पण्डित ( मनु-व्याह्यान ), मेधातिथि, नारायणसर्वज्ञ, है | यथा--- | 
राधवानन्द, गोविन्दराज, नन्दपण्डित ( वैजयन्ती ) तथा 


0| 


हे र. ७: प स्वाध्यायेन हि संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः । 
नीलकण्ठ और देवब्रोत्र आदिने 'मैत्रः? शब्दके विभिन्न कुर्यादन्यन्न वा कुयोन्मेओ ब्राह्मण उच्यते ॥ 


अर्थ किये त्रे भाषि धिकां रं १ पां मित्रमेत्र 

प कय ह | तथापि आघधर्काशने- र सवा [मत्रमेः (मनु २। ८७; विष्णु 'र्मसु ७ ५५॥ १९, बृद्ध पाराशर० 

मेत्र:, स्वार्थे अण्‌ ।--सभीका मित्र ही---मेत्र' भी हैं ४ । ६०, महा० शां ६० | २२५ २३८ । १३, योगवा० . 

( महामित्र होनेसे ) यही अर्थ मुख्यतः माना है | ३ | २ | १२०, बृह० योगियाश० १० । १५ भविष्य पुरा 
इसी प्रकार श्रीविष्णुपुराण ३। ८ | २४ आदिमें ¦।४। २७ सात = __ ; 

भी कहा गया है-- इसके कारणॉपर अनुसंत्रान करनेसे बात भी सतरा 


सर्वभूतहितं कुर्योन्‍नाहित॑ कस्य कर्हिचित्‌। तियुक्त दोखता ह; क्योंकि दृहदू योगियाझतर्क्य, 
&< = ~ यी ० 


# यदह लेख लेखककी ध्यज्ञ-प्रत्चन! पुस्तकसे लिया गया है | '्यज्ञ-प्रवचन?की प्रष्ट-संख्पा १६५ है । एक रुपया: 
पचास पैसे मूल्य दे | ७ | १४, सक्ररकन्द गली” वाराणसीके पतेपर लेखकसे यह पुस्तक प्राप्त हो सकती है | 

[ वस्तुतः रागादि. काम-क्रोधादिकी आसक्ति भी बिना निदान जाने दूर होती नहीं दीखती। केवलं मारने/*डॉटने या 
ण्ड देनेसे भी कुछ शक्य नहीं कीखता। कारण, निदान द्रेंढनेपर तमोगुणी-रजोगुणी बुद्धि, माया-मोद, अज्ञान, दुःसंकल्पादि 
का प्रक्तन तथा इदन्तन दुरभ्यास असत्सद्वः तथा विषयसङ्ग भी रागःद्वेषादिके छेदय तथा संवधैनके हेतु उषळब्ध 


द्वोतेः हैं । दीर्घकालीन दुरभ्यासका निराकरण दीर्घ सत्संग, भगवद्धजनः सदग्रन्थौका स्वाध्यायः सदाचारपराब्रणता; 


सदूविचारुदि साधना) एवं झुद्धाभ्यासजर्नित आत्मदर्शनाददि एवं भगवत्क्रपाद्रारा ही शक्य है । अतएव विशेष सावधानीसे 
कुसंगः कुव्यसन, असत्‌ प्रत्रत्तियो तथा असत्‌ अध्ययनादिका त्यागळ्करके भगवत्कृपाका आय "छे सर्वात्मना भगवत्‌- 


शरणागति आदि साधन करते हुए निरन्तर सताप्रवृत्तिमें लगे रहना चाहिये । 
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रि शाखत्रांम “स्वाध्याय? तथा जपाददारा अध्यात्म-शासखत्रोका *भावयतः शुक्लो चमं उपजायत ।' 


* श्रवण-अध्ययन-मनन तथा प्रणय जप! आदिद्वारा आत्मा- (योऽ भाऽ १। ३३) 
अछाकन, समस्त त्रिश्वमें एकेश्वर --एकात्मभावनाका निश्चय 'सेंचः करुण एव च]! 
हा अभिप्रत हैं और इस निश्चयद्वारा सर्वभत- (गीता १२। १२) 
अनायास सिद्ध होती हे | ऐसे व्यक्तिका किसी भी “्रद्धा क्षमा सैत्री दाया ।' ( मानस) 
व्यक्ति या प्राणीके साथ कोई भी ठ्रेप अनिष्टचिन्तन, 'मेत्रीकरुणामुद्ता ।' 
आहत होना कसे शाक्य हो सकता है ? बाह्य क्रियाऑ- 6 ” "` े ( योगदर्शन ) 
द्वारा आत्मदेहादिसहित सवत्र उपक्षा-गाम्भीयांदि ष्ट आयता हृद्यता मेत्री सौम्यता करुणाज्ञता | 
हीत इए भी अन्तरसे सौम्यता ही प्राप्त होती समाश्रयन्ति तं. नित्यं अन्त पुरमिचाङ्गनाः ॥ 
उसको , दृष्टि यद्यपि शान्त 'नीराग होती है, तथापि श्‍् (योगबासिष्ट ५ । ६ । ९ ) 
उसम सत्त्र शान्ति, मेत्रीकी शद्ध अग्रृतमयी धारा प्रमहित प्रायः ऐसे लोग अपकारादिका भी बदळा नहीं ल्त, 


९ 


होती हुई देखी जा सकती 


अस््तस्यन्द्सुभगा यस्य सचजन प्राति । 


दारः प्रसरति प्राता स शान्त इति कथ्यत ॥ ~ [es 
( योगवासिष्ठ २ । १३ ७७) श्वतिमत्री मतिस्तुणिस दुता सुदुभाषिता । 


प्रचुद्ध-मननशील-ज्ञानाभ्यासी साधकमें सरलता. हेयोपादेयनिमुक्त न्ने तिष्ठन्त्यपवासनम ॥ 
सहदयता, शुद्ध मैत्रीभावना, सौम्यता, क्षमा, करुणा ISSR ) 


वे खभावत: मृदुभाषी तथा सतेसुद्ृद होकर खयं ही 
प्रायः सव कष्ट सह लेते हैं. -- 


आद ज्ञान खभावतया उदित होते हैं | उसमें दराग्रह इस तरह पुराणरस्म्ति तथा योगगरन्थोमें इसपर बहुत 
>म्मद्रपाद दोपोकी वात कोन कहे ? खम्नमें मी दवेपीके विशाल सामग्री है, जो विस्तारपूर्वक समीक्ष्य, गननीय 
रूपमें किसीका स्मरण नहीं होता -- तथा संग्रहणीय हे | 
“ . (a 
4 मित्र 5 
९4 सत्र विधि सौ सेवा करे, करे सकल सुख दान। ' रै 
R आपु वर दुख मित्रको, करे न कछु अभिमान ॥ है 
है डुराचार, दुमति, दुरित, हरे सहज दे शान] ` 
£ . सव निज आत्मा-सरिख, मित्र सो परम सुजान ॥ \/ 
“4 + है र 8) 
® मत्रदक्षण्प्रतिधादक यह इळोक प्रसिद्ध है तथा बहत जगह उपलब्ध होता है- - G7 


£ शोकारतिभयत्राणं ` ° प्रीतिविश्रम्मभाजनम | केन रनमिदं सृष्टं मित्रमित्यक्वरद्रयम | 

( गरुड व १४ | २: वृद्धचाणक्य ७ | २, चाणक्यराज० शास्त्र ( ईश्वरी प्रमा ) ११८+ भोैपचन्ध १४८ 
पञ्चतन्त्र २} ६२५४ | ३. दितोपदेद १ | २२५; प्रबन्धचिन्तामणि २ | १२० इत्यादि ) न 5५८, 

इसा प्रकार यद्यपि वाल्मीकि-रामायर्ण एवं महाभारतादि इतिहासों एवं क्रामंदक 
अकाराका आदे समी नीति-अन्थॉमें तथा गद्य प्रबन्धा दिमें 


¢ fh 

र नातियाक्यामृत; वेशम्पायननीतिः 
भी त्मेत्रलाभ, मित्रगेद, मित्रसम्पात्ति आद्विमें “मेत्री' पर 
ता ६वेश्‍वकत्रह्वादप्टि'द्वारा ही मुख्यतवा 


बड़ी सुन्दर बातें हैं. योंगवार्सिप्ठमें भासविछास: मंत्री प्रास्त दवे तथापि यह 'मददमैत्रीः 
सम्याद्य दै । 


हे 
हि 


EE... \ १. > 
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भक्तवत्सल 


[ पुराण-कथा ] 
( लेखक--पश्री “चक्र ) 


लुळसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेण चा 
सूय-प्रहणक महापवपर कुरुक्षेत्रमें अपारः मानत्र- 
समुदाय एकत्र छुआ था | अधिकांश ऋषिगण तथा 


राजाऑके समुदाय आये थे | महान्‌ ख्नानके पुण्यको " 


मात करनेक्रा सुअवसर तो था ही, श्रीकृष्णचन्द्रके 
सामाप्यका सुरदुळम लाभ सबसे बड़ा आकर्षण था | 
द्वारिकामें ऋषि जा सकते थे कितु ` वहाँ" राजसदनमें 
उन अरण्यत्रासियोंको वह उल्लास कैसे प्राप्त हो सकता 
था जो इस विस्तीर्ण तीर्थभूमिमें सहज सुलभ था | 
नरपति कोड भी कुशस्थली जाय, उसे यादवाधीशका 
अतिथि ही होकर तो रहना होता । यहाँ राजाओंके 
अपने शिविर हैं। साथ ही श्रीकृष्ण-दर्शनका महान्‌ 
छुयांग । महाराज उम्रसेन अपने पूरे परिकरके साथ 
पारे हैं । यादवोंकी सभामें विराजमान मधुसूदन- 
की जो परमैश्वर्यमण्डित दिब्य मूतं हैं, उसके पादामि- 
वन्दनका सौभाग्य यहाँ सहज सुलभ है 

इस महोत्सवके मञ्जु उछासमें बसुदेवजीने 
महायज्ञ किया | कोई आगत ऋषि-मुनि ऐसा नहीं 
था जी उस यज्ञम ऋत्विक्‌ बनेको खयं आगे न आया 
हो । यज्ञ और दानकी महिमा, कुरुक्षेत्रकी इस भूमिमें, 
समन्तक-पञ्चक क्षे्रमें अल्पदानका भी अतिशय माहात्म्य 
बार-बार श्रवणोंमें पड़ा और सत्यभामाजीके चित्तमें एक 
शाळसा जागी | उन्होंने एक ,दिन अपने औवासमें 
पधारे देवर्षिसे पूछा---*देव ! दानमें जो कुछ दिंया 


। जाता हू, वह कस्तु अक्षय होकर “उपलब्ध होती है, 
। यह सत्य है ९? - 


“ह ,देवि ! यदि दातामें शुद्ध श्रक्ष हो, दान 
प्या भ समयमें और सत्पात्रको दिया जाय |? 


देवर्षिने किञ्चित्‌ आश्चर्यसे हैछा--किंतु श्रीहरिकी 


अ० ३--- 


। विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सळः ॥ 
वछुभाको ऐसा क्या अप्राप्य है, जिसकी वे कामना 
करें । उनकी उपलब्पिको तो काळ स्पर्श नहीं करता |? 
« मैं कुछ दान करना चाहूँ, आप खीकार करेंगे ९? 

सत्यमामाजीने देवर्षिके प्रश्नका उत्तर नहीं दिया । उनमें, 
शुद्र श्रद्वा नहीं है, यहं आराङ्का कोई कळुष-इक्य भी 
नहीं कर सकता | यह भगवान्‌ परशुरामकी पुण्य 
यज्ञरस्थली इस-जैसा पुण्यस्थळ उपलब्ध हे और 
दानका महापर्व काल है । सम्मुख खड़े मह्याभागवत, 
नित्य-विरक्त देवर्षि नारद यदि “दान ग्रहण करना 
स्वीकार कर ळें तो श्रेष्ठतम सत्पात्रकी समस्या भी 
सुछ्झ गयी | 

“नारद निवासहीन पर्यटक है और नित्य निष्परिग्रही? 
देवषिने फिर भी कहा--*'देवि ! ऐसा कोई भाग्यहीन 
नहीं जो आपके करोंसे प्राप्त प्रतिग्रहको अपूने शत-शत 
जन्मोंके पुण्यपुक्षका उदय न माने ॥ 

तब आप कळ प्रमातमें दर्शन देनेका अनुग्रह. 
कर |? सत्यभामाजीने अञ्जलि बाँधकर, मस्तक झुकाकर 
बड़ी श्रद्धासे नमन किया | 

> > > 

“आप मुझसे सचमुच प्रेम करते हैं १? प्रात:डृत्य, 
संध्या-हवन, गो-विग्राचनू, दान तथा सेत्रकोंक्रा उचित 
सत्कार समाप्त करके श्फमसुन्दर आसनपर विराळे तो 
श्रीरुक्मिणीजीके अनन्तर सत्यभामाजीने आकर उनके 
चरणोंपर मस्तक रक्खा और उनका अर्चन करते-करते 
दी उन्होंने मन्दस्मितके साथ पूछ लिया | 
ˆ 'यह भी कोई पूछनेकी वात है [ में तो तुम्हारा ही 
हैं !! श्रीकष्णने सप्रेम स्मितपूर्वक देखा । “कहीं यह 
मानिनी आज मान तो नहीं करनेवाली है १ 
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| “आप तो इस प्रकार सभीसे कहते हैं |! सत्यभामा- 
तह. जीमें मान नहीं, उच्छलित राग था । 'मेरा तो यह मेरे 


करका रत्नकडूण है | जिसे चाह, उसे दे दूँ । 
/ ध्यह जन भी तुम्हारा इसी प्रकारका रत्नाभरण है । 
hs इसे भी जिसे चाहो दे सकती हो ।'---माधवका कमल- 


सुख सहज हास्य-भूषित हुआ । 
सच १? सत्यमामाने 
“आपका कुछ विश्वास नहीं ।? 
यह तीर्थभूमि है और 
पालन कर रहा हूँ, यह आप जानती हैं ।! श्रीकृष्णचन्द्र 
सुप्रसन्न थे ¦ 
“नारायिण ! देवर्थिकी ब्रीणाकी झंकार 
आयी । इतनेमें वे दिव्य दम्पति उनके खागतमें उठ 
खड़े हुए | सत्यभामाजीने खयं खर्णपीठपर सुकोमल 
आस्लरण त्रिछाया । द्वारिकानाथने देवर्षिका जवतक 
पूजन किया, सत्यभामा खर्णपात्रमें जळ, कुदा ले आयीं | 


ना 
9 


गोविन्द !! 


"अहं श्रीकृष्णपत्नी सत्यभामा ब्रह्मपुत्राय नारदाय 
त्वामिम पात प्रददे ।' सत्रिधि सम्पूण देश-काछादि 


उचारणपूकक हाथमं जरू-कुश लेकर सत्यमामाजीने 
संकल्पका उच्चारण क्रिया और देत्रर्पिने दक्षिण हस्त 
बढ़ाकर वह दुद्याक्षत ग्रहण कर लिया | प्रातःवन्दनके 
छिये उपस्थित सभी राजमहिवेयोने आश्चर्यसे एक दूसरे 
का मुख देखा | 

हयाम ! नारद परित्राजक हैं । अब उठो और मेरे 
साथ चलो | देवर्षिने त्रीणा उठायी। श्रीकृष्णचन्द्र 
चुपचाप उठ खड़े हुए ! 

_ “भगवन्‌ ¦ आप इनका "उचित मूल्य ले ळें |! 
सत्यमामाजीने अब कर्द प्रार्थना की | 
 देत्रि! नारद परित्रही नहीं है। कोई भी वस्तु 
किता मैं क्या करूँगा ? प्रतिम्रहमें प्राप्त वस्तुक्ता विक्रय 
्रतिग्रहीताकी इच्छापर निर्भर हे और मैं श्रीकृष्णका 
~ 


| "च 
| 
f 


ङ्गिमासे देखा ।. 


विक्रय नहीं करूँगा ।? देवर्षिने खुलकर हँसते हुए 
कहा | 'देवीने ठीक सोचा था कि इस पात्रनस्थलीमें 
इन चिरचञ्चलका दान करके आप ईन्ह अक्षयरूपसे 
प्राप्त कर लेंगी; विंतु यह तो ऐसा धन नहा ह कि 
इसका लोभ नारदके मनमें न ही । श्रीकृष्ण ! 
आओ, चढ़े | 

सत्यमामाजी मूछित नहीं हो गयीं, यही बहुत बड़ी 
बात हुई । एकत्रित राजरानियोंका मुख निष्प्रम हो गया। 
जिसे जो सुझा, उसने वही प्रारम्भ किया। देतर्पिके 
चरण पकड़े अनेकोंने । रुदन, क्रन्दन तथा भाग-दौइ 
प्रारम्भ हुई | महाराज उग्रसेन, वसुदेवजी, माता देवकी 
तथा समस्त यदुवंश क्षणोंमें वहाँ एकत्र हो गया । 


` श्रीकृष्णका विक्रय में नहीं करूँगा ।' देवर्षि अनुचित | 
हठ कर रहे हैं, यह भी कोई कँसे कह दे. | अपने | 


आराध्यको बेचनेकी बात तो किसी सामान्य साधकके 
मनमें भी नहीं आती | 


“या करें प्रमु . महारानी रुक्मिणी अन्तमं | 


आगे आयीं । * 


“दया तो आप कर रही हैं करुणामयी ।? देत्रषि ' 


सहसा गम्भीर हो गये | 'आप कह सकती हैं कि यह 


दान अवेध है । श्रीकृष्णपर आपका खत्व सर्वाधिक है; | 
किंतु आपको यह बिवाद नारदसे तो नहीं करना है । | 
अच्छा, आप चाहती हैं तो मैं इन निखिल ब्रह्माण्डनायक- | 


का उचित मूल्य ळेनेको प्रस्तुत हूँ ।” 


में दूँगी मूल्य | आप जो माँगना चाहें, ले ळें ।!| 


सत्यभामा सोछास आगे आ गर्या । 
'निखिल त्रह्माण्डमायक' रुक्मिणी जीके' अधरोष्ठ कांपे || 


व मुख झुकाकर पीछे हट गयीं | वे जानती हैं कि 


“उनके आराध्य भावैकगम्य हें । जो उन्हें “जसा| 
मानता-जानता हैं, उनके छिये वे यैसे ही होते हँ । 


अव इस समय देवर्षि उन्हें निखिल ब्रह्माण्डनायक देखता | 


कै; ५ 
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प उन अनन्तकोटि ब्रह्माण्डाधीशका मूल्य 
कहाँसे आयेगा ? सत्यभामाके उल्लासमें केबल 
वाळ-चापल्य दीखा | 


उन्हं 


“उचित मूल्य देवि !' नारदजी किश्चित्‌ व्यंगके ढंग- 
से हँसे । इन्हें तुलामें बैठा दीजिये ।' नारदके लिये तो 
रन्न, खण तथा शिळाएँ समान हें । आप दूसरी ओर ताम्र,« 


लोह, पाषाण भी रक्खें तो मुझे आपत्ति नहीं है। . 


श्रीकृष्ण तुळ जायें, बस इतना मुझे चाहिये । 

विशाळ तुलास्तम्म तत्काल स्थापित हो णया | यदुकुल 
शिरोमणिकी पट्टमहिषी अपने प्राणधनवो रन्नोसे तोळ 
दनक उत्साहम थीं; किंतु रत्न, खर्णराशि, रजत भी जब 
पाक्त नह छुआ, ताम्र तक पर यदुबंशी उतर आये। 
अन्ततः उन्ह श्रीकृष्णको खोना तो था नहीं | 


“ये भावमय हैं । आप दूसरी तुळापर संकश्पित 
वनका कोई प्रतीक भी घरेंगे तो वह अपना सम्पूर्ण 
भार देगा । देवर्षिने समझाया । 

रानया निराभरण हो चुकी थीं। किसी यादवके 
शिविरमें तथा शरीरपर एक आभूषण नहीं बचा था । 
पाण्डवशिविर ही नहीं, दूसरे मित्र राजाओंके शिविर भी 
उस तुलापर रिक्त हो चुके थे । इतनेपर भी श्रीकृष्ण 
जिस पलड़ेपर थे, वह भूमिपर स्थिर धरा था । 

सम्पूर्ण राज्य एवं राजकीय कोप |! एक साथ 
महाराज उग्रसेन तथा चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिरने अपने 
मुकुट तुलापर धर दिये । तुळा किश्चित्‌ भी तो हिली 
होती ! उसमें तो क्षुद्रम कम्पन भी नहीं हौँ रहा था | 
कवल स्थिर खड़े थे एक़ ओर पितामह भीष्म और दूसरी 
ओर पाण्डव-सम्राज्ञी द्रौपदी । दोनोंके नेत्र झर.रहे थे । 
दोनोंके"कण्ठोसे 'प्रायः गद्गद खर साथ ही कुटे. 
“भक्तवत्सल ! | 

x 


धर ° 


xX x 
'वत्से !! माता दे4कीते रुक्मिणीजीकरी ओर देखा | 
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“मातः ! में उनकी चरण-चर्चिका हूँ |? उन 
श्रीखरूपाने मस्तक झुका ल्या । “मैं अपने सम्पूर्ण 
चभत्रकं साथ खयं भी तुळापर बैठ जाऊँ--निखिल 
्रह्माण्डका वैभव अपने नायककी समता तो नहीं 
कर सकेगा |? 

“तुम () माताने श्रीहळ्वरकी ओर देखा | 
“यह ठीक कि श्रीकृष्ण मेरे अनुज हैं |? श्रीसंकर्षणने 
माताको कोई आशा नहीं दी। “लेकिन इस समय 
तुळामें उनका समत्र करने-जैसा साहस मैं अपर्नमे "नही 
हू | 
० 

“वेटी ! ऐसे अवसरपर सम्मान रखना चाहोगी तो 
काम चलेगा नहीं |! माता रोहिणीने सत्यभामाके 
कंघेपर हाथ रक्खा | “जराजके शिविरमं जाओ । 
शयाम प्रमक्त मूल्यम विकता है और वहाँ प्रत्येक इसका 
धनी हैं। किसीको भी ले आओ ब्रहाँसे ।” 

चयक वात नहीं थी कि त्रजके रित्रिरसे कोई 
अत्रतक वहां आया नहीं था। श्रीक्ृष्णको - सहन नहीं 
था कि ब्रजके जन द्वारिकाके -सित्रिमें आकर किसीकी 
भी उपेक्षा देखें | उन्होंने बात्रासे आग्रह कर रक्खा% 
था--'द्रारकाके जिस किसीको श्रीचरणोंका दर्शन 
करना हो, उसे यहाँ आना चाहिये | केवळ विशेष- 
रपसं आमन्त्रित होनेपर ही यहाँका कोई भी उस 
शित्रिरमें जायगा |! 


त्रजके लोग तो कन्हाईके संकेतपर प्राण देनेवाले | 
उन्होंने देखना भी नहीं चाहा कि द्वारिकाके शिविरका 
सरूप कसा हृ । सत्थभामाजी तो इस समय बिंहल हो 
रही थीं । वे रथमें बैठी और रथ जब त्रजराजके शिविरके 
सम्मुख रुका, उन्होंने) यह भी नहीं देखा 
श्रीकृष्णपट्रमहिपीको कौन, कैसे देख रहा है | रथसे 
उतरकर दौड़ीं बे और सीघे श्रीवृषभानुजीके शिकिरिमें 
कीर्तिकुमारीके चरणोंमें सिर रख दिया उन्होंने--'वहिन ! 
शीघ्र चलो । इस विपत्तिसे मुझे बचा छो | 


© 


Es हुआ । बड़ी त्वरासे उन्होंने सत्यभामाजीको 
उठाकर अङ्कमाल दी | यह भी नहीं पूछा कि विपत्ति 
क्या है और कहाँ चलना है उन्हें । जैसे बैठी थीं, 
वैसे ही वे उठ खड़ी हुई । उनकी दो सखियोंने खतः 
उनका अनुगमन किया; क्योंकि उन्होंने तो किसीको 
कोई संकेत तक नहीं किया । रथपर ही उन्होंने खुना कि 


'बिपत्तिका रूप केसा है-। 


त्से ! माता रोहिणीने दौइकर अङ्कमें ले लिया 
था रथसे उतरते ही | “तू ही आ गयी !! 

संकेतसे ही उन श्रीरासेश्वरीने सत्यमामाजीको सूचित 
कर दिया कि तुलाके दूसरे पलड़ेपर जो कुछ भी अबतक 
रका गया है, उसे उठा लिया जाना चाहिये । वे माता 
देवकीकी पद-बन्दना करने बढ़ीं तो तुळा रिक्त होने 
ळगी | वहाँ उस सामग्रीका रखना व्यर्थ तो सिद्ध ही 
हो चुका था । 

अपने कण्ठमें पड़ी बनमाछासे एक तुलसीदल 
निकाळा उन्होंने । नमित-मुख बढ़ीं वे और वह दळ 
कितने स्नेह, कितने सुकोमल ढंगसे तुलापर उन्होंने 
धरा--कोई अतिशय श्रद्वाळु अपने आराध्यपर भी 
कदाचित्‌ ही ऐसे दलार्पण कर पाता हो । तुलसीदल 
तुळापर चढ़ा और तुलाका दूसरा पलड़ा उठ गया | 
तुळा संतुलित-सत्रथा संतुलित हो गयी । 


"चलो महारानी !” श्रीवृषभानुनन्दिनीको बड़ा 


[ भाग ४७ | 


क्षणा लगा इसमें । देवर्षि ऐसे आतुर होकर व्हे, 
मानो कोई अन्य शा 
उन्हें | उस दलको उठाकर उन्होंने अपनी जटाओंमे 


छिपा लिया । रोम-रोम पुलकित, सवेद-स्नात खणाडू, 


अजल्ञक्षत्रित लोचन, वे उद्दाम चतय करने लगे थे; | 


कितु गदः खरसे वाणी फूट नहीं रही थी । 

“आपको एक गोपकन्याने वञ्चित किया; किंतु मैं 
ऐसा नहीं होने दूँगी |! देवि कुछ खस्थ हुए तो ब 
सम्मान, बे. स्नेहसे प्रमहास्यप्रृवक श्रीराधाकी ओर 
देखती हुई सत्यभामाजीने नारदजीसे कहा । “आप जो 
रत्नादि लेना चाहें ७५०५०००००५ |! 

“किसने वश्चित किया देवि १ किसको वश्चित किया !! 
देवर्षिबीचमें ही बोल उठे। जठामेंसे वह दल उन्होंने एक बार 


निकालकर देखा और फिर जटामें रखते हुए कहने लगे | 
«न कृपामयीके द्वारा कभी कोई वञ्चित हो सकता है ! इनके | 


श्रीचरणोंकी छायासे मायाकी छलता दूर भागती है । 
यह तुलसी--बृन्दा, यह तो स्वयं इनका स्त्रूप है और 
ये श्रीकृष्णसे नित्य अभिन्नरूपा--नारदको श्रीकृष्ण मिले | 
थे । चिरचञ्चछ वे, उनकी स्थिरताका आश्वासन तो 
इन्होंने दिया | अब नारदको राधा-कृष्ण दोनों मिले और | 
अब वे चपळ चले तो जाये ! | 
देवर्षि नारद फिर प्रेमविभोर होकर उन्मद बृसय 
करने ल्गे थे | । 
[ हरिवंश तथा पद्मपुराणकी एक कथाके आधारपर ] | 
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विशुद्ध प्रेमेकलभ्य 


> अनन्त ब्रह्माण्डांके पे 
जो अनन्त डॉके हैं एकमात्र ईश्वर, आधार । 
ज्ञो ःसम्पत्ति-विभूति-शक्तिके एकमात्र है पारावार ॥ 

नितं कत ~ 

' अनन्त असमोरध्च अनिर्वचनीय परम जो सर्वश्रेय । 
` _ उनके साथ कहाँ भी, कुछ भी, नहीं कभी भी है उपमेय ॥ 
हे विश्ुद्ध _अमेकलभ्य वे प्रेमरत्न-पारखी महान्‌ । 
विक जाते वे शुद्ध प्रेमके 


sr 


एक-एक कणपर भगवान्‌ ॥ 
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उस दलको उठा लेगा--ऐसा भय हो | 
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3०७ ऱ्ऱ्‌ 
~ 
ढे, | 
हो मधुर 
में महामहिम सुनि-भन-हर मन्जुर ह | अपनी एक सखीसे कहा--सखि ! एक 
ङ्ग डरमवुर अनलमय - इयास । दिनकी बात हैं | मैंने प्रियतम झयामसुन्द्रके दर्शनका 
थे; | र कड्यात स सौभाग्य प्राप्त किया । इयामघुन्दरका रूपलावण्य अत्यन्त 
दिव्य खूध-्लाचण्य ललाम ॥ eG 
कुटिल कुरि करती आकर्षित ०९ शुन्दर हैं, वह महान्‌ महिमामय है, मुनियोंके मनको 
में बरबस सनको अपनी ओर। हरण करनेवाछा, परम मञ्जुल, मधुरसे भी मधुर तथा 
बेडे उमड़ उठा रस-सागर परमानन्द ह. मङ्गव्मय हैं । उनका सौन्दर्य प्रतिपछ बढ़ता रहता है" 
ओर ब कडा मी ओह ,त.. डी) वह परम ' पत्रित्र हे ( विकार उत्पन्न करनेवाला 'पाद्व- 
जो र. हे | पिस्ता आए विकार । भौतिक नहीं ह, ) दिव्य है, उसकी कहीं भी कोई 
जगना दूर रहा, स्वाभाविक उपमा नहीं हे । ऐसे स्वरूप-सौन्दर्यमें टेडी भौंहें 
I! चित्त हो गया अति अधिकार ॥ विशेषरूपसे बल्पूर्वक मेरे मनको अपनी ओर खींचने 
बार तन्मयता हो गयी; तनिक भी लगा | बस, उसी क्षण परमानन्द-रसका एसा विशाल 
च रहा .न तनुका, बयान | समुद्र उमड़ आया, जिसका कहीं भी ओर-छोर नहीं 
नके त अर, मर, मिडी, जगती था । उस ख्पसिन्घुमें मेरा मन सर्वथा निमग्न हो गया, 
` सारा रचना, सारा भान॥ र? 
है । तेने: आगमाः निह पर किसी भी विकारकी ( ख-सुखतासनाकी ) 
और कसात ओहळ नबर काय | तनिक-सी भी जागृति नहीं हुई । इस दिव्य रूप- 
मिले | सहसा ब्यथा-वियोग-तरह्ि जल समुद्रम डूबनेपर विकारका जगना तो दूर रहा--सहज 
| उठी, बढ़ गयी विपुल, अनूप ॥ स्वाभाविक ही चित्त आत्यन्तिक निर्विकार स्थितिको प्राप्त 
तो पर आश्चर्य, विरह-दावानलमें हो गया । ( अनन्त रूप-सौन्दर्य, चित्तको निर्विकार 
और | प्रियतमु-स्मति रही अभङ्ग। करनेत्राला | ) मेरी उसीमें तन्मयता हो गयी । झरीरका 
ले अगणित शीतल सुधांझुकी बाह्यज्ञान तनिक-सा भी नहीं रहा । संसारका प्रळय नहीं 
त्त्य सुधामयी शीतलता सङ्ग॥ हुआ; पर उसकी सारी रचना मिट गयी, सारा भान नष्ट 
| घोर तापमें थी विचित्र हो गया ! 
र] | अनुपम शीतलताकी अनुभूति । 


सहज विरोधी-धर्म प्रकट जय 
युगपत, थी अद्भत आकृति ॥ 
बताऊँ में क्षेसे 
० प्रियर्तमके ये प्रतिदिनके छ्न्द। 
प्रियतम हैं स्वच्छन्द सदा, 
ये लीलाएँ भी हें स्वच्छन्द ॥ 


सखी ! 


इतनेमें अचानक वह दिव्य रूपं मेरी आँखोंसे" ओझळ 
हो गया--अन्तर्धान हो गया । उसके अदर्शनसे सहसा 
एक वियोग-्यथाकी भयीनक अग्नि जळ उंठी और वह 
बड़े विशालरूपमें बढ़ गयी | परंतु वह थी अनुपम--- 
( क्योंकि वह शान्ति प्रदान, करनेवाली थी ) । अत्यन्त 
आश्चर्यक्री बात है कि उस विरह-दावानलमे प्रियतम 


; भगवती, श्रीसधाजी तथा सकियोमें सदा-सर्बदा श्यामसुन्द्रकी मधुर मनोहर स्मृति, अण्ड वनी थी और 
अपने श्यामसुन्द्रकी ही मधुर मनोहर चर्चा हुआ वह थी असंख्य शीतल चन्द्रमाओंकी सुधामयी 


Eu | यद्दी उनके जीवनका खरूप था | एक दिन शीतल्ताको साथ लिये इए | अतः उस घोर तापमें-..... 
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' ह ० तो इसलिये करते हैं कि बुद्धिवादियोने इसे ऐतिहासिक सत्य 
/ . मान लिया है और इतिहास उसी बुद्धिजनित प्रक्रियासे परीक्षित 
एक शाखा है। दूसरे, मन्त्रोमें कारणका स्पष्टीकरण नहीं 
किया गया है तथा आजका विज्ञान क्यों ! और केसे ? के 
आधारपैर चलता है । 

मूलतः मन्त्र वेदोंसे उद्भत हुए हैं | वेद राजाशाकी तरह 

इ । उनमें 'क्यों?का उत्तर देनेकी आवश्यकता है ही नहीं | 
२+२-४ होते हैं । क्यों होते हैं, इसका कोई उत्तर नहीं 
होते आये हैं?--इसी विश्वासके आधारपर हम चलते हैं । 
ठीक बही. बात उन वेदोक्त मन्त्रमे दै | उनमें प्रहनकी गुंजाइश 
नहीं । बस, श्रद्धा और विश्वासके सहारे चल देनेकी 
आवश्यकता है । वेदोक्त मन्त्र अतुलित शक्तिसम्मन्न थे। 
पर उनकी सिद्धि दुरू थी, काछान्तरमें उनकी कठिनताका 
सरलीकरण हुआ और तत्त्रोक्त मन्‍्त्रोंका आविर्भाव हुआ। 
मन्त्रविज्ञान सबसे कम सीधनोपर चलता था। साधक स्वयंकी 

| . शक्तिसे बाह्यकी शक्तिपर नियन्त्रण करता था; किंतु उसके 
$| लिये तपस्या फिर भी आवश्यक थी और कालपरिवर्तनके 
, साथ मनुष्यक्री योग्यता और क्षमतामें भी अन्तर आया। 
परिणाम यह हुआ कि यन्त्रका प्रादुर्भाव हुआ । जो मन्त्रम 
वर्णित है वह यनत्रमें चित्रित है । हमारी भावनाओंके व्यक्ती- 
| करणने अङ्क और अक्षर बड़े सशक्त माध्यम हैं और मन्त्रम 
उस अक्षखह्नकी प्रतिष्ठा की गयी है तो तन्त्रमें अङ्कको हमारी 
आवनाओँका प्रतीक माना गया दै । सूक्ष्मदृष्टिसे देखा जाय 
तो देवता कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं; वरं देवता मन्त्रका 
स्वरूप ही है । अष्टभुजा; दशमुआ) त्रिनेत्र--इनका वर्णन 
स्तोत्र और मन्तरोमें जिस सरस ढंगसे वर्णित किवा गया है, 
वही यन्त्रोंमें चित्रित है । 
मुख्यतः मन्त्र) भावना-विज्ञान हैं और उस भावनाके 
साथ घ्वनिका सामञ्जस्य उस ज्ञानका रहस्य है। मन्त्र केवळ 
मारण; मोहन) उच्चाटन, स्तम्भन) विद्वेषण और वशीकरण ही 
नहीं करते; वे निर्वाणका माध्यम भी हैं। और निर्वाण है इस 
इकाईका विराटमें लीन हो जाना । समग्रशक्तिको अपने-आपमें 
समेट ळेना अथवा तद्रूप दो जाना । ठेक्ति है ओर वहीं मुक्ति 
अध्यात्मशासत्रक्ती अन्तिम उपलब्धि है । मन्त्र, साधककी 
शक्तिका उद्दीपन करते हैं तथा उसमें निहित दुर्बलताओंका 
निराकरण कर अपने बातावरणमें छीन कर देते हैं | मूल 
उद्देश्य मन्त्रका है--साधकको समर्थ करना, चाहे वह प्रार्थना 


बाधक हो अथवा स्वयंकी शक्तिका उत्मेरक | उसकी सिद्धिके 
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लिये जो विधान हैं वे आस्थाको दृढ़ दी नही करते, बल्कि | 

उस प्रयोजनकी भव्यताको स्पष्ट कर देते हैं सफलताको | 
सुनिश्चित करते हैं । ये समायोजन ही हमारी सिद्धि स्थायी 
बनाते हैं | शब्द हमारी भावनाओँकी अभिव्यक्ति हैं. और 
उनकी लय उसमें निहित भावनाविशेषका द्योतक । मन्त्रशञोकी 
पात्रापात्रताकी विवेचना इस विज्ञानके विलोपक्रा कारण दूसरा 
है । दुर्द' तीसरा है । करण-विइलेपण-द्दीनता कारणक्रा 


विवेचन तो शायद इसलिये नहीं क्रिया गया कि मन्त्रविश्ान 


कल्याण 
sora 


papi 


बते ही बहुत व्यापक दै । दूसरे संक्षेपप्रेमी ऋषि किसी बातका 


विवेचन करके उसे और विस्तृत करनेसे बचते दी रहे और 
परिणाम यह हुआ कि वह ज्ञान आज कुवृहलवर्धनके 
अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाता । | 

मन्त्रसिद्धिके मुख्यतः पाँच अज्ञ हैं; जिनके शान और 
पाळनके बाद उस मन्त्रकी सिद्धिमें कोई संदेह नहीं रहता | 
उस सिद्धिको हम संयोगमात्र कहकर उपेक्षित नहीं कर सकते | 
बरं वह एक ध्रुव सत्य है, विज्ञान है? अतीन्द्रिय शक्ति है। 
ऋषि) देवता, छन्द, बीज और शक्ति अथवा गुरु और मुहूर्त 
पाँच अङ्ग हैं । | 

कऋषि--ऋषि मन्त्रके अनुभविता, द्रष्टा और उपदेश 
हैं। ऋषिकी प्रवृत्ति और प्रकृतिसे मन्त्रका परिचय मिलता | 
है। ऋषिकी प्रतिष्ठा इसलिये भी प्रथम है कि इससे भावी 
शुमाशुभका ज्ञान हो जाय और प्रतिकूल स्थिति आनेपर 
ऋषिके स्मरणसे ही स्थिति अनुकूल बन जाय । | 


वैसे ऋषिका स्थान प्रारम्भमें गुरुके रूपमें था और गुरु 
था विश्वास, जीवन्त-आख्था । यह सुनिश्चित बात है कि हममें | 
अपरिमेय शक्ति है । निरन्तर हममें अत्यन्त शक्तिशाली. 
विद्युत्‌ उत्पन्न होती रहती है | हमारी वैचारिक सृष्टि चलती 
रहती है और उस शक्तिसे परिचय कराना; हममें हमारे 
सामथ्यंकी प्रतिद्ा करना ऋषिका काम है । प्रायः लोग प्रश्न 
किया करते हैं--आस्थाकी बात छोड़ दीजिये; हम तो मन्त्रका 
जप करते रूँगे । बड़ा विचित्र प्रश्‍न होता है । पिताको पिता 
माने बिना ही हम उससे सहायताक्री अपेक्षा करते रद र 
कहाँतक सम्भव है । दूसरे, मन्त्र भावना-विज्ञान हैः अर 
विचारोंको प्रभावित करता है । इसलिये विश्वास प्रथम सोपान | 
है और विश्वास है ऋषिकी भावना, गुरुकी प्रतिष्ठा । "य 


 छन्द--दूसरा महत्वपूर्ण अङ्ग है छन्द | छत्द | ` 
अर्थात्‌ लय | छन्दसे ही अर्शवोध होता दै और अर्थते 
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भावना बनती है | छन्दका व्यावहारिक उपयोग हमारे जीवन- ज्र शक्तिके रूपमें अणु अपरिमेय दै; किंतु स्यान और उपयोग- 
न > 3 सट किस ¢ ~ न ~ क 2७ दन रूपोंमें 
म हम करते आये ६ । किसी व्यक्तिकी मृत्यु हो जानेपर भेदसे उसी शक्तिको सुजन और विनाश दोनों ही रूपोमें देख 


मन्त्र---एक अतीन्द्रिय विज्ञान 


उसके परिजनोंका रुदन समवेदनाको उभाइता है तो रंग- सकते हैं | यह सव निर्भर करता है उपासककी भावना और 
मञ्चपर अभिनेताद्वारा क्रिये जानेवाळे रुदनसे हमारी सहानु- पद्धतिपर । मन्त्रम प्रयुक्त ध्वनिका एक निश्चित रूप होता दै; 
भूति जगती है । पहले छन्दसे हम दुखी होते हैं, दूसरेसे हमें. एक विशेष ऋम्पन होता है और वही उसके देवताका स्वरूप 
अनिर्बचनीय रसानुभूति होती है। बमके धमाकेसे विनाश होता है । इसलिये स्वरूपज्ञान बहुत आवश्यक है तो मन्त्रके 
दोता दै, संगीतके खरोंसे सृष्टि 'होती दे । उसी ध्वनिके दो अधिष्ाता देवताकी प्रतिष्ठा भी नितान्त आवश्यक है | देवता 
रूप-- दो फल । सारा रागशास्त्र इसी यतिके पीछे चलता है * एक प्रतीक है ओर साधक उस प्रतीकके सहारे अपने 
जिसमें साधक जीवनभर एक ही रागक्री साधना करता रहता . आँपमें उस झक्तिका आविर्भाव अथवा उद्दीपन करता है | 
दै । मल्हारसे बृष्टि, दीपकसे दीप जलना---आजके* युगमे इस इश्सि देवताकी प्रतिष्ठा भी एक महत्त्वपूर्ण कर्म है । € 


किंवदन्ती रहें; किंतु इनक्रा मूल्य किंवदन्ती नहीं, सत्य दै । 


~ 


यही छन्द एक वातावरणको जन्म देता है | सिद्धि साधनापर 
निर्भर करती दै और उनके उपयोगपर भी । मन्त्र साधन हैं 
और यति उनका उपयोग | जिस प्रकारके हमारे उद्देश्य 
होते हैं, उसी प्रकारका मन्त्र हम जपते हैं | मारण, उच्चाटन- 
जैसे कमेंकि मन्त्रोंमें कर्णक शब्दावली नितान्त आवश्यक है 


और उनकी ल्य भी उतनी 


निश्चित बात है | वशीकरण, 


है, इनमें मधुर ध्वनि और 


साथ यति भी सुगम होती है 


। छन्दका क्षेत्र बड़ा व्यापक है। 
इसमं थोडे-से आरोहावरोहसे, दीर्घ॑-प्छतसे अर्थ प्रभावित होता 


बीज--शक्तिके खोतोंमें अगुका जो महत्त्व है, धरी 
मन्त्रश्षास्रमँ बीजका । वीजमर्न्ोमे जो शक्ति दै, वद इतर 
मन्त्रीमें नहीं अर्थात्‌ बीज सम्पूर्ण मन्त्रक्ा रहस्य है ।*लघुतम 
ध्वनिमें उस मन्त्रका बीज निद्दित दो सकता है और वही उस 
सारी शक्तिका रहस्य दै | बीज ध्वनिकरे अथवा अक्षरके रूप- 
में ही नहीं होता, बल्कि सम्पूर्ण मन्त्रका स्वरूप भी बीज हो 
सकता है, होता है | इसलिये बीजका ज्ञान भी अन्य अज्ञोकी 
ही तरह आवश्यक है । सारे वृक्षका स्वरूप बीजमें निहित है। 
उपासकके उपास्य मन्त्रका रहस्य भी बीजमें ही निहित है | 
इसलिये बीजका ज्ञान आवश्यक है | 


ही अप्रिय है--यह भी एक 
सम्मोहन रजोगुणविशिष्ट कर्म 
अपेक्षाकृत कोमल वर्णावलीके 


है; अर्थके प्रभावित होनेये सिद्धि प्रभावित होती है। देवताओं- शक्ति--मन्त्रका अन्तिम रहस्य है शक्ति, जो मूल रूप- 
द्वारा किये गये यशमें 'इन्दरशत्रोविंवर्धस्व? का फल देवोंके में एक होकर भी कार्यरूपमें विभिन्न दै | विद्युत्‌ मूल रूपमें 
बजाय दानवोंको मिल गया | यह उसी यतिका चमत्कार है। शक्ति है; किंतु कारखाने चलाने, कमरे ठंडे-गरम करने) भोजन ० 
छन्दपर मन्त्र निर्भर करता है । दूसरे शब्दोंमें छन्द उस मन्त्र. बनाने आदि विभिन्न अभिप्रायोंके साधनेसे उसक्री विभिन्न 
के वातावरणको मूर्त करनेकी पद्धति है जिसमें वर्ण-विन्यास अर्थॉमे उपासना की जाती है । यही स्थिति है शक्तिकी | 
और उनका उच्चारण अपनी विशेषता रखते हैं । वर्णोका सत्त्वगुण-प्रधान होकर जो शक्ति रक्षा करती है, वही रजोगुण- 
उच्चारण सूक्ष्म वातावरणके उसी अङ्गको प्रभावित करता है. बहुल होकर सुजन करती है तो तमोगुणाविष्ट होकर विनाश- 
जिसका उद्देश्य साधकको अभीष्ट है। वैसे छन्द अपने-आप- लीला दिखाती है । शक्तिका सोन्दये उसके प्रत्येक विलासमें 
में इतना स्वतन्त्र वातावरण है कि साधक्रकी,आस्था स्वतः जग है। शक्तिका शान होनेंसे उस मन्त्रम निहित रूपका, उप- 


जाती है और उसका एकाग्र-चित्त तद्रूप हो जाता*हे | करणका ज्ञान हो जाता है । 
S ७ ~ ~ ध El 
देवता--मन्त्रका तीसरा अङ्ग है देवता, जो मन्त्रका संक्षेपमें मेरा उद्देश्य यह दै क्रि मन्त्रं एक शक्तित 


स्वरूप है | यह आवश्यक नहीं कि एक देवताका एक ही उपासना है जो सार्वजनीन भी हो सकती है | साधारणसे 
सरूप दो । उसी तरह यह भी जरूरी नहीं कि एक तरहके चमत्कारसे लेकर निर्विकेल्य समाधितक यही अन्त्र ळे जा 
गन्त्रका एक ही देवता हो । स्वल्पतर भेदसे देवता भी बदल. सकता है। बैदिक मन्त्र ठितत्ते कठिन कठोर हैं, तन््रोक्त 
जादे और तदनुसार मन्त्रका खर्म बदछ जाता है | ज्ये नहीँ । वाममार्गी , तन्त्रम वर्णित मन्त्र और उनकी सिद्धियाँ 
be द्रप हैं; वही दांकरखरूप भी । जिस आयामसे तो मेख दृट्ित दूसरी शाखाकी कटोरतस तपस्यासे भी अधिक 
साधक ऑक्रेगा, आराघेगा वही रूप उसको मिलेगा | आज कठोर हैं | “पञ्चमकार? की साधनाका ढोंग एक बात है और 


अप्रै० ४--- 
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हे 


CC-0. Digitized रह, eGangotri. Kamalakar Mishra fp Varanasi 


कप * 
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/ , उस भोगमें योगवुद्धि लाना अत्यन्त ही दुष्कर । वास्तवमें होता 


१ 


यह है क्रि इस हृद्यजगतूसे अधिक व्यापक और सबल जगत्‌ 
और है, उसे हमारी इन्द्रियाँ साधारण खितिमें नहीं जान 
सकतीं । मन्त्रोंमें वही शक्ति निहित है जो न केवळ उस जगत्‌- 
से सम्पर्क कराती है, बल्कि उसमें हमारी गति भी कर देती 
है। दो खितिमें मन्त्र लाभदायक हो सकता दै--( १ ) पूर्ण 
आस्था होनेपर और ( २ ) तटस्थ होनेपर । विरोधी होनेपर 
बह मन्त्र व्यर्थ जाता दै। आस्था तो हमारे सूक्ष्ममे बहुत 
तीव्र और शीघ्र परिवर्तन करती है; तटस्थ वृत्तिको मन्त्रका 
“प्रभाव स्वतः अपने अनुरूप कर लेता हे । हमारे मस्तिष्क और 
शरीरसे प्रतिक्षण चुम्बक्रीय धाराएँ निक्रलती रहती हे और 
टकराती रहती हैं । मन्त्र एक विशेष प्रकारकी धाराएँ उत्पन्न 


कल्याण 


srs 


-आदि छि 
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>>> 


करता है। इसके साथ ही जब इमारी तपस्या उग्र होती है 
तो दमारेंसे वे ही तरङ्गे टकरा सकती दें जिन्हें हम चाहते हैं । 
एक ही मन्त्रकी सिद्धिसे हमें कई चमत्कार मिल सकते हैं। 
मुख्यतः हम किसी उद्देश्यको लेकर मन्त्रक्ा प्रयोग करें, 
किंतु उसके निरन्तर घर्षणसे प्रकृतिके अशात रहस्य शनैः 
शनेः खुलने लग जाते हैं और जिस समय उस गन्त्रा दशन 
होता है तो वे सारे सांसारिक उद्देश्य--मारण) भोहन 
प जाते हैं और मनको एक आनन्दातिरेक अभिभूत 
कर लेता है। जपके भी कई प्रकार हैं । विशेषतया मन्त्री 
क्रिया उस मन्त्रको जल्दी या देरसे सफल अथवा निष्फल 
बना देती है जिसरें वर्णित पाँच अज्ञोंसे अतिरिक्त भी बहुत 
कुछ दोता दै ओर उसीके लिये गुरुकी आवश्यकता होती है । 


आर्य-संस्कृतिकी आत्मा सत्य 


( लेखक--प्रो० श्रीप्रेननन्दन रायजी, एम्‌० ६० ) 


मेरी दृष्टिमें सत्यपर लिस्गेक्ा अधिक्रार उसीको प्राप्त 
है जो खयं सत्यनिष्ठ हो । इस इष्टिसे सत्यपर लिखनेका 
पूर्ण अधिकारी तो मैं नहीं हूँ; परंतु सत्ये श्रद्धा रखने 
और उसका एक विनम्र साधक होनेके नाते नितान्त अनधिकारी 
भी नहीं गाना जा सकता । अतः विज्ञजन मेरे इस प्रयासका 
उपहास नहीं करेंगे और अज्ञोंके उपद्यासका कोई अर्थ 
>'जहीं है। 
वस्तुतः भारतीय मनीषियोंने जीवनमें यदि किसी 
शाश्वत तत्त्वका अनुसंधान किया तो वह है ध्सत्यः और 
यदि कोई आर्य-संस्कृतिकी महत्तम उपलब्धिक्री जिज्ञासा 
Ek तो उसका उत्तर होगा “सत्य' । अध्यात्म-विद्याके 
पण्डित, पूछेंगे क्रि आपने ब्रह्मका नाम क्यों नहीं लिया, तो 
मैं कटँगा किं जरा ठहरिथे; मेने कोई दूसरी बात नहीं कहदी 
है, ब्रह्म सत्यक्ता ही नामान्तर दे--'सत्यं ज्ञानमनन्तं 
0 4 श्र 
ब्रह्म ( तैत्तिरीय उ० २।१। १) ब्रह्म सत्य, शान 
और अनन्त है |! “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्विती यम्‌? 
( छाद्दोग्य उ० ६। २। १) हि सोम्य ! यह एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही था ॥ 
“सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वा: प्रजाः सदायतनाः सत्यप्रतिष्ठा: 
£ (छा० उ० ६।८।४) 


“है सोम्य ! इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूलक है तथा 


Se पय हक 


n 


सतू ही इसका आश्रय है और सत्‌ ई 
“तस्सत्यम्‌? ( छा उ०६।८।७) वह 


प्रतिष्ठा दै ।! 
सत्य है ।? 


'्रेनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम्‌? ( मुण्डक उ० १।२। १३) | 
“जिससे उस सत्य और अंक्षर पुरुषक्रा ज्ञान होता दै | 


ॐ तत्सदिति निर्देशों . ब्र्मणखिविधः स्म्टतः । 
(गीता १७।२३) 


“ओम्‌+ तत्‌, सत्‌-यह तीन प्रकारका ब्रह्मा निर्देश दै | 


श्रुति-स्मृतिके ऐसे अनेक प्रमाण प्रस्तुत क्रिये जा 


सकते हैं जो सत्य और त्रह्यकी अभिन्नता प्रतिपादित करते हैं । 


अब आचारशासत्र या व्यवहारशास्त्रके ज्ञाता मुझसे | 


कहेंगे * ~~ ~ 
यह कहेंगे कि व्रह्म तो अदृश्य, अज्ञात ओर अचिन्त्य हैं । 
उसके तो अस्तित्वका ही कोई ठिकाना नहीं । जो सत्य इन्द्रिय- 


ग्राह्म या बुद्धिग्राह्म नही; वह है भी नहीं । सत्यका एकमात्र | 


खरूप जो प्रत्यक्ष उपलब्ध है वह व्यवहारिक है यानी 
वाणीका सत्य | मैं उनसे निवेदन करूँगा क्रि आपकी बात 
सद्दी है | प्रत्यक्ष उपलब्ध सत्य तो व्यावहारिक ही है यानी | 
ढाणीका “सत्य | परंतु उसमें इतना और जोड़ लीजिये 
क्रि यह साधन दै, साध्य नहीं | तव साध्य कदा दे ! वही 
परम सत्य या पारमार्थिक सत्य | सत्य ही साध्य है) सत्य दी 
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संख्या ४ ] 


कनान 


साधन दै । पहल पारमार्थिक है; दूसरा व्यावदारिक; पहला 
उपेय है, दूसरा उपाय । 


अब आप कहेंगे क्रि दोनों प्रकारके सत्योंका स्वरूप 
समझाइये, तो सुनिये, संक्षेपमें ही कहना सम्भव दै; क्योंकि 
पारमार्थिक सत्यक्रा सरूप अनन्त है और अनन्तको शब्दोंमें 
बॉथा नहीं जा सकता--६सत्मं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ 
(ते० उ० २। १। १) अनन्तता त्रिविध है*-'देशतः, 
कारतः, वस्ठुतः |? आकारा देशतः अनन्त दै, परंतु वस्तुतः 
और कालतः सान्त या परिच्छिन्न है। सत्य या ब्रह्म अक्काशका 
भी कारण होनेसे देशतः तो अनन्त है ही, कालत: और 
वस्वुतः भी अनन्त है | क्राळतः इसलिये क्रि ब्रह अपरिणामी 
और नित्य दे--'चेदाविनाशिन नित्य ग्र एनमजमञ्ययम्‌? 
( गीता २ | २१) “जो इसे अविनाशी, नित्य, अजन्मा 
और अपश्षयरहित जानता है |! ब्रह्म वस्तुतः अनन्त इसलिये 
दै कि वदद सूक्ष्मतम है, सूक्ष्मताकी पराकाष्ठा है 
"अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌? (क्रठ०उ० १।२।२० ) 
यदद अणुसे भी अणुतर ओर महानसे भी महत्तर है | 


“पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः? 
( कठ० उ० १ | ३। ११ ) 
“पुरुषसे पर ओर कुछ नहीं.है, वही सूक्ष्मत्त्र, महत्त्व 
ओर प्रत्यगात्मत्वकी पराकाष्ठा है |? सूक्ष्मू पदार्थ स्थूलसे 
अपरिच्छिन्न हुआ करते हें । आकारका परिच्छेद करनेमें 
वायु) जल) अग्नि आदि समर्थ नहीं हैं; क्योंकि वे अपेक्षया 
स्थूळ दँ । वस्तुतः अपरिच्छिन्नताका दूसरा हेतु सत्यक्रा 
असंसर्गधर्मी होना है । सत्य सबसे असंस्पृष्ट है---'असंगो 
नहि सज्य़ते' ( बृूह० उ० ३ | ९ | २६ ) “संसर्गरहित 
आत्मा कहीं भी लिप्त नहीं होता ।? 


सतूका भाव जिसमें हो, वह सत्य है | सत्‌ शब्द 
सत्तावाची है | सत्ता या अस्तित्व वही है जो «देरा, काल 
और वस्तुसे अवाधित हो | सत्‌ और असतूकी परिभाषा 
संसारके सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके मुखसे 
सुनिये- * ˆ ° 

i बुद्धि: न व्यभिचरति तत्‌ सत्‌, यद्विषया 
बुद्धि व्यभिचरति तद्‌ असद्‌ इति सदसद्विभागे , बुद्धितन्ले 
स्थिते ? « 


“जिस पदार्थको विषय करनेवाली बुद्धि नहीं बदलती) 
१ 


आर्य-संस्कृतिकी जा “सत्यः 


Eee 


<< t 


वदद सत्‌ है और जिसको विषय करनेवाली बुद्धि बदलती है 
वह असत्‌ है | इस प्रकार सत्‌ और असतका विभाग बुद्धिके 
अधीन है |? ( गीता-भाष्य २ | १६ ) यह परिभाषा सत्यकी 
अनन्तताक्रा ही समर्थक है। 

अत्र इसमें इतना ओर कहना है कि सत्य अनन्त तो है; 
परंतु आकाशादिकी तरह जड नहीं दै । वह नित्य चेतन 
और सर्वश है| वह स्वयंप्रकाश है। वह सबका प्रकाशक 
दे परंतु उसका कोई प्रकाशक नहीं । बह प्रकाशरूप दै 


* शानरूप है। उसे अन्य प्रकाश या ज्ञानकी आवश्यक्रता नहीं-- 
9 


वेद्यंश न च तस्यास्ति बेत्ता।? 
( इवे० ३ * हर ) 
*«वह सम्पूर्ण वेद्यमात्रको जानता हैं; उसे जाननेवाला- 
और कोई नहीं है ।? 


, स त्ति 


“तस्य भासा सत्रमिदं विभति ।! 


( कर्ड० उ० २।२। १५) 
“उसके प्रकादासे ही यह सब कुछ भासता है |? सत्यका 
संक्षिप्त किंतु श्रृति-सम्मत विवेचन यही है । 
अब प्रश्‍न यह है कि वह परम सत्य रहता कहाँ है ? 
क्या वह किसी स्थान-विशेष या आराधना-मन्दिरमें रहता 
दे १ उसकी साक्षात्‌ उपलब्धिका स्थान कौन है ? उत्तर यह 
है कि वह मन्दिर, मसजिद, गुरुद्वारे और निरजाघर आदि 
आराधना-स्थानोंमें तथा उनसे बाहर भी सर्वत्र सम-भावसे 
स्थित दै--- हू 


सथा ततमिदं ,सवं जगदब्यक्तमूतिना । 
( गीता ९ । १४ ) 
“ुझ अव्यक्तस्वरूप परमात्माद्वारा यह समस्त जगत्‌ 
व्याप्त दै |? “हरि ब्यापक संत्र समाना? ( तुळसी ) तो भी 
उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि तो ह्वदयमें ही होती है जहाँ बह 

आत्माल्पसे ही विराजमान है । ¢ 

सर्वेभूत्यूनां ह्ृदेशेऽ्युन . तिष्ठतञि। 
(गीता १८ । ६१ ) 

ईश्वर समस्त प्राणियोंके हृदय-देशमें ,स्थित है |? 

ह D+ संनिविष्ट 

सवस्य चाह. हृदि गर 

१५ | १५) 


इश्वरः 


RR ( गीता 
कं समस्त प्राणियोंके ृदयमें स्थित हूँ |? 
अहमात्मा गुडाकेश “सर्वभूताशयस्थितः । 

( गीता १०।२० ) 
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Fr ; हे गुडाकेश ! समस्त भूतोके आत्मे ( हृदयम ) 
स्थित सबका अन्तरात्मा मैं हूँ ।' 


ध्यत्साक्षादपरों क्षाइरह्म य आत्मा सत्रीन्तरः ।? 
( बृहदारण्यक उ० है । ४ । ¦ ) 


“जो साक्षात्‌ अपरोक्ष त्रम और सर्वान्तर आत्मा है? 
श्रुतिस्मृतिके ये वचन आत्माः सत्य या ब्र्मके प्रत्यक्ष 
उपलब्धिस्थानका निर्देश करते हैँ। उसकी प्रत्यक्षोपलब्धि 


अपरोक्ष नहीं। ठा |] र 
“अर प्रश्‍न है क्रि सत्योपलब्धिते लाभ क्या हद! 
अनुपलब्थिसे हानि क्या दै ? लाभ दे. -अजरत्वः अमस्त्वः 
समस्त तुःखोकी आत्यन्तिक निव्रत्ति, जन्म-मरण-परम्परकि 
मुळोच्छेद और परमानन्द या निरतिशयानन्दकी प्राति । 
अनुपळन्धिसे हानि दै जन्मः मरण और त्रिविध.तापोंक्री 
परम्पराका प्रवाह । 

इड चेदवेदीद्य सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 


( केन० उ० २।५ ) 


| इस जन्ममें ब्रह्मको जान लिया तब तो उसके 
इस मनुष्य-जन्ममें सत्य-अविनाशिता-सार्थकरता-सद्भाव अथवा 
परमार्थता विद्यमान है और यदि न जाना तो उसे महान्‌ 
यानी अनन्त विनाश अर्थात्‌ जन्म) जरा और मरण आदि- 
क्री परम्पराका विच्छेद न होना रूप संसार-गतिकी ही प्राप्त 
होती दै ( शांकरभाष्यका अनुवाद ) ! 

ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति' (मु०उ० ३।२।९) 
“जो उस ब्रह्मको जानता दै वद ब्रह्म दी दो जाता है |? 


(जिसको जानकर मनुष्य अमरत्व ग्रा्त कर लेता दै |? 


( गीता १३ । १२) 


अप्रत्य मां ˆ निवर्तन्ते खत्युसंसारवर्त्मनि । 

(गीता ९ । १३) 
Es, ध्युझे न पाकर मृत्युद्रक संसरिमें घूमते रहते हैं !? 
___ उपर्युक्त वचन प्रमाणित करते, हैं करि सत्यरूप ब्रह्मको जाननेमें 
____ जीव॑नकी पूर्णता और कृतार्थता दै तथा नहीं जाननेमें जीवनकी 
अपूर्णता और निष्फलता है। हि 

अब अन्तिम प्रश्‍न यद है कि उपायरूप सत्यका स्वरूप 


. 6 
र 


टॅ कल्याण 


अन्यन्न नहीं होती । अन्यत्रोपलब्धि तो -परोक्षोपलब्धि दै, . 
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[ भाग ४० । 


| 


अअ — 
कया दै ? अधिकांश ब्यक्ति यद्दी समझते हैं कि मात्र वाणीका | 
सत्य ही सत्य है । परंतु यह ठीक नहीं है । अभी बहुत कुछ ! 
ज्ञातव्य है । सत्यकी परिभाषा लीजिये-- 
“सत्यमिति अमायिता अकौटिल्यं वाड्यनःकाय़ानासू ।! 
( केन० उ० ४ । ८ का शॉकरभाध्य ) 
वाणी) मन और शरीरकी अमायिता यानी अकुटिलता- 
नका नाम सत्य है ।' 
यह परिभाषा सर्वथा निर्दोष है; क्योंकि इसके ग्रदणसे 
मनुध्यक सम्पूर्ण व्यक्तित्वका मार्जन दो जाता है । केवल 
बाणीका सत्य भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं दै, परंठु उससे भी 
कभी संसारको धोखेमें डाला जा सकता है; जेसे युधिष्ठिरके | 
द्वारा द्रोणाचायकों । 
बाणीके सत्यके साथ भी अनेक विशेप्रण लगे हुए दूँ. 
जिनको जाने बिना सत्यक्रा पालन सम्भव नहीं दैवे हूँ- 
“प्रियता? और 'हितक्रारिता? । जो सत्य प्रिय और हितकारी 


नहीं है वदद असत्य ही दै । | 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । । ह 
(गीता १७। १५) | 
“ज्ञो वचन अनुद्वेगकर सत्य) प्रिय और हितकारक दै |? | 
हि ® | 
सत्यक्री मद्दिमाक्रा वर्णन जितना भी क्रिया जाय वह 
अव्य ही है | संसारके समस्त सद्गुण और पुण्य सत्यके द्वी | १ 
आश्रित ई--- | न 
“सत्यमूरु सब सुकृत सुद्दाए! ( तुलसी ) ह 
द है है ग | गा 
सत्यनिष्ठ पुरुषक्री वाणी अमोघ होती दै । वदद शाप | 
और वरदान देनेमें समर्थ होता दै । आज जो वह शक्ति | र 
es | 
नहीं दिखलायी पडती) उसका एकमात्र कारण असत्य-माषण | 
ही है। 
सल्यम्रतिष्ठायां  क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ । म 
( पातजलयोगयूत्र ) कि 
“सत्यको प्र तिष्ठासे बाणीमें क्रियाफलाश्रयन्च आता दै | ॐ 
सत्यावळम्बनसे ही जगतूकी व्यवस्था सुखमय हो,,सकती | 


हे । यहाँतक कि राजनीति या कूटनीति भी सत्याश्रित दोनी 
चाहिये । महात्मा “गांधीने ऐसा दवी करके, दिखलाया | 

उस महापुरुषके सत्यक्री ही शक्ति श्री कि भारतको 
स्वतन्त्रता मिली । 


न रि 


° 


क 


संख्या ४ ] 
ब्रह्मप्रातिके जितने मी साधन हैं उनमें सत्य ही श्रेष्ठतम 
है । अन्य साधन सत्यावलम्वनके बिना फलप्रद नहीं होते । 


सत्येन लभ्यस्तपसा होप आत्मा 
सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 


( सु० उ० ३।१।५) 


“सवदा सत्यसे, सवदा तपसे सर्वदा सम्यक ज्ञानसे और 
वंदा ब्रह्माचयसे इस आत्माकी प्राप्ति की जाती है |? संसारमें 
सत्यवादी ही विजयी होता दै--असत्यवादी नद्दी-- 


“सत्यमेव जग्रति नानृतम्‌? (मु० उ० ३।१।६) 


महात्मा कत्रीरकी वाणी सुनिये--- 


साच बरोबर तप नहीं, झुठ बरोबर पाप । 


जाके हिरदय साँच है, बाके हिरदय आप ॥ 

गोखामीजी ईश्वरप्राप्तिके तीन प्रमुख साधन मानते 
हैं -सत्यमाषण) विनम्रता और परस्त्रीम मातृभावना । यदि 
इनसे ईश्वर नहीं मिळें तो उसका उत्तरदायित्व वे स्वयं 
लेनेको तैयार हैं--- 

सत्यवचन आधीनता; परतिय मातु समान । 

एतेमें हरि ना मिक्केश तो तुरुसीदास जमान ॥* 

आजकल नास्तिकताकी बाढ-सी आ गयी है । लोग 
कहते हैं कि सत्य या अविनाशी ब्रह्म नामकी कोई चीज 
नहीं | अतः सत्यभाषणक्रा, जो परमसत्यका साधन दै, भी 
कोई महत्त्व नहीं । ऐसे , लोर्गोक्रो तैत्तिरीय उपनिषदूकी 
गम्भीर चेतावनी स्मरण रखनी चाहिये--- 

“असन्नेव स भवति | असङ्रह्मेति वेद्‌ चेत्‌ । अस्ति 
ब्रह्मेति चेद्देद । सन्तमेनं ततो विदुरिति ।? ( तेत्तिरीय उ० 
२।६।१) 

“यदि पुरुष धर्म असत्‌ है? ऐसा मानता दै तो वह 
स्वयं भी असत्‌ ही दो जाता है और यदि ऐसा" जानता ददै 
क्रि भ्रह्मा है? तो [ ब्रहावेत्ताजन ] उसे सत्‌ समझते हैं।? 
अभिप्राय यह (क्रि”जो संसारमें सत्यक्रा साक्षात्कार करता है, 
कि आदूर और प्रतिष्ठा पाता है और जो सत्यक्री अवहेलना 
करता है वह स्वयं तिरस्कृत हो जाता है | 


* जी व्यक्ति असत्यभाषण करता हुआ यह समझता है 
कि उसकी कोई हानि नहीं होगी, वह भारी भ्रममें है | उसे 


0 


आर्य-संस्कृतिकी' आत्मा सत्य? 


SS TT 
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प्रदनोपनिषदूकी गम्भीर चेतावनीको याद रखना चाहिये । 
समूलो चा एष परिञ्चुष्यति यो5नृतमभिवदति । 
( प्रइनोपनिषदू ६ । 2 ) 


“जो पुरुष मिथ्या-भाषण करता है वद सब ओरसे मूल- 
सहित सूख जाता है ।? 


भगवान्‌ मनुने अपनी स्मृतिमे चारों वर्णोके सामान्य 
घर्मूका वर्णन करते हुए सत्यभाषणक्रो भी परिगणित 
किया है--- 


„ अहिंसा. सत्यमस्लेयं शौ चभिन्दरि यनिग्रहः | 
एतं सामासिकं धर्म चातुवेर्ण्येड्रवीन्मनु: ॥ ˆ 
व (मनुस्मृति १० । ६३ ) 
“जीवोंक्री हिंसा न करना;* सत्य बोलना, अन्याय आदिसे 
पराया धन न हरना, पवित्र रहना, इन्द्रियोंकी बशमें करना; 
यह धर्म संक्षेपतः चारों वर्णोंका है |? ° 


परंतु भगवान्‌ मनुके मतमें सत्य अनिवार्य रूपसे प्रिय 
हुआ करता है, अप्रिय कभी नहीं दोता--- 


सत्यं बरुयात्मियं ब्रूयाक्ष ब्रूयात्सत्यमप्रियम्‌। 
प्रियं च नानृतं बूयादेष धर्मः सनातनः ॥ 
( मनुस्मृति ४ । १३८ ) 

“सत्य बोले और प्रिय बोले | जो प्रियं न हो ऐसा 
सत्य न बोले तथा प्रिय लगनेवाला झूठ भी न बोले) यही # 
सनातन भर्म है |? 

बहुतसे लोग कहते हैं कि प्राणोंकी रक्षाके लिये असत्य- 
भाषण विधेय है । यह बिल्कुल ठीक दै, तो भी असत्य 
भाषणका दोष उसे न लगता हो, ऐसी बात नहीं है | शाके 
मतसे वैसे व्यक्तिक्रो भी आत्म-शुद्धिके लिये प्रायश्चित्त 
करना चाहिये | ( मनुस्मृति ८ | १०४, १०५ ) 


विष्णु-स्मृतिकारके “ मतमें सत्य-भाषण हजार अश्वमेधः 


यज्ञोंकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ हैर ® | 
अश्वमेघसहर्न॑ च सत्यं च तुल्या धतम्‌ । 
अश्वमेधसह्रा्च ` सत्यमेक्क विज्ञिष्यते ७ 
>. ( विष्णु्श्रति ) 


“सहद अश्वमे् और सत्य तराजूमें,रक्खे जानेपर सहद 
अश्वमेर्धीक्री अपेक्षा अकेला सत्य हीं विशेष ठहरता है |? 


oS 5. 


मनसस्पते5पक्काम परश्चर । 
( अथवंवेद २० । ९६ । २४ ) 


अपेहि 


अर्थात्‌ मानसिक कमजोरियोंको दूर कीजिये | सनकी 
दुर्बलता घातक है ! 
इतना हँसा कि मर गया! ५ 


जोधपुर, २३ अक्टूबर ६५ का एक समाचार है 


यहाँसे प्राप्त एक्र सूचनाके अनुसार एक जनसंधी कार्यकर्ता 
चुनाव जीतनेक्री खुशीसे इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि उसे 
जानसे हाथ धोना पड़ा । हे 
बताया जाता है क्रि अपने दलके चुनाव जीतनेपर वह 
इतना च्यादा खुश हुआ कि बस नाच उठा ! उसके रोम-रोमसे 
प्रसन्नता फूटी पड़ रही थी? अणु-अणुसे आनन्द-उल्लास 
छूट रदा था, उसका अङ्गभरत्यङ्ग नाच रदा था । बढते-बढते 
उसकी खुशी अपनी चरम सीमापर पहुँच गयी । जैसे कोई 
बड़ी तेज रफ्तारसे सरपट भागनेवाले मोटरको ब्रेक लगाकर 
रोक न पाये) वैसे ही वह अपनी खुशीकी तीव्र गतिको चेक 
नहीं कर पाया | बस) हूँ सता ही गया। हँसता--खिल-खिलाता 
रद्य ! यह खिलखिलाहट क्रमशः बढ़कर एक ऐसी स्टेअपर 
पहुँची कि एकाएक दिलका दौरा पड़ गया । देखते-देखते 
अह वहीं गिर पड़ा और उसके प्राण-पखेरू उड़ गये । 
उसके शरीरमें कुछ नहीं विगड़ा था; वह वेसा-का- 
वेसा ही मजबूत दीख रहा था; पर उसकी हुँसीने ही उसके 
मस्तिष्कका संतुलन नष्ट कर दिया था जिसके मानसिक 
आत्रातसे वह प्राण खो बैठा था | 
इसी प्रक्रारका एक और समाचार पत्रोंमें इस प्रकार 
छपा है-- 
मनीळा; २२ नवम्बर १९६५ । बयालीस वर्षीय वेन्तुरा 
कारवेलिस किल्पिइन्सके चुनावोंमें एक शर्त जीत जानेपर 
इसी प्रक्रार सीमासे बाहर हँसनेक्रे कारण मर गया । बात 
यह हुई कि वह अपने परिवारको सँ आह्वादपूर्ण सर और 
त मुखमुद्रामें दँस-हँ सकर बता रेद्दा था कि क्रिस प्रकार उसने 
दस बोरे चावलकी एक शर्त जीती थी | तमी उसके सीनेमें 
दर्द महसूस हुआ | अंदरसे कुळ खिंचाव, कुछ तनाव-सा,प्रतीत 


_ हुआ और तुरंत मानसिक आघातसे उसकी मृत्यु हो गयी ! 


~ 


मनके ये राक्षस भी मृत्युका कारण बन सकते हैं! 


( लेखक--डॉक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌० ८०, पी-एच्‌० डी० ) 


एक तीसरा समाचार सुनिये-- 
शिवहर ( मुजफ्फरपुर ), २ जुलाई १९६५की धटना 
हे । इस गावकी एक बारातक्ी महफिलमें शत्य ऑर संगीतका 


[ 


समाँ बेधा हुआ था । चारों ओर आनन्दका खोत प्रवाहित 


“हो रहा था मसतीका आलम था । सभी इस खेल रदे थे । 


बह किसी बातपर हँसने लगा और दँसते-हँसते मर गया | 

बताया जाता है कि वह व्यक्ति शामियानेके एक बॉसके 
सहारे खड़ा होकर मस्तीसे नाच देख रहा था । इतना 
तन्मय था कि जैसे सब कुछ भूल गया हो | एकाएक नाचके 
एक मजारसे उसे कुछ ऐसी हँसी छूटी करि वह उसे रोक नहीं 
पाया । वह हँसी धीरे-धीरे बढ़ती गयी ! उत्तरोत्तर सहनशक्तिका 
अतिक्रमण कर गयी । जहाँतक वह सहन कर सकता था 


उस सीमासे बाहर निकळ गयी । वह इतना हँसा कि वह वहीं | 


गिर गया तथा तत्क्षण मर गया । इस दुःखद घटनासे रंगमें 


भंग हो गया । लोग इंतने चकित और विस्मित हुए कि | 
समझ नहीं पा रहे थे कि हँसीसे भी कोई व्यक्ति मर 


सकता है ! | 
मनकी कोई भी प्रवृत्ति जब सीमासे अधिक बढ़ जाती दै 
और हमारा मन उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वही मृत्युका 
कारण बन सकती है । 
अब कया हांगा ६ 
बुलन्दशहर) ३ जुलाई १९६५का एक समाचार है-- 
“अब क्या होगा ? अत्र क्या होगा ??-यह था एक दुबल 


हृदय किसानक्रा वाक्य, जिसने उसके ह्ृद्यक्री गतिक्रो बंद । 


कर दिया और मृत्युके द्वारंतक पहुँचा दिया । 


पूरी घटना इस प्रकार है कि वहाँसे छः मीळ दूर ग्राम | 


सिखेड़ाके ऐक किसान मलखानसिंहकी भंवर वर्षा. एवं 
बाढमें सब फसल नष्ट हो गयी और उस दुर्बछहृदयकी यह 
मानसिक आबात गा कि “हाय ! अब कपा होगा ? केसे 
रक्षा होगी ? कोन सहायता करेगा ? क्रिस प्रकार भोजन-वस्न 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


मिलेंगे ? उसके मनमें ऐसा गुप्त मय बैठा कि उसके अंदरकें| 
पुल इस आधातकों न सम्हाळ पाये | इस डरावनी चिते | 


> ~ f न्य 

जसे उसक्रे भविष्यक्रो ही अन्धक्रारमय बना दिया । | 
बडे 

हिम्मत और धेय खो बैठा । सर्वत्र उसे निराशा ही दिखायी' 


हू 
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दी । नतीजा यह हुआ कि वह अपने अन्तइन्द्वोको रजनी 
। कर सक्रा और एकाएक डहुदयगतिके बंद होनेपर इस 
ससारसे चल बसा | 


हि ऐसे व्यक्तियोंकों दृष्टिमं रखकर ही हमारे यहाँ वेदसे 
Ei कहा गया है-- 

का र 

के अपवक्ता हृदयाविधश्रवित---( ऋग्वेद १ | २४ | ८) 
र्ल कि हः 
१ अर्थात्‌ समझदार व्यक्तिको चाहिये क्रि वह उनु विचारों- 
हि को तुरंत त्याग दे जो आत्माको कष्ट दें | मनुष्यक्री चाहिये 


कि संकट, खतरा, दानि, मृत्युका शोक सबल हृदयसे सहन 
रे = ce? ~ न च 
गक . करे | पूर्ण धेय रखें ओर संतुलन बनाये रक्खे । 


ना अत्यधिक क्रोध करनेका यह घातकृ नतीजा 
नु मोदीनगर---१ जून १९६५ का एक समाचार है.। 
ग | यहाँसे ४ मील दर ग्राम भोजपुरके समीप स्थित एक भद्टेपर 
कि | ठेकेदार एवं ईटें पाथनेवाळे मजदूर पथेरोगें मजदरीके लेन- 
था | देनमें कुछ झगड़ा दो गया | एक ओर गरमीका मौसम, 
गदी | दूसरी ओर क्रोधके भयंकर आवेशके कारण पथेरा मूर्छित 
गम , हो गया और तत्काळ ही घटनास्थलपर उसकी मृत्यु हो गयी | 
कि | पुछिसने मामला दर्जकर शव परीक्षणके हेत भेज दिया । 
मर | अलधिक क्रोध करने और उसपर काबू न करनेक्रा यह 
| भयानक दुष्परिणाम निकला था ! 

| है 


| दूसरा समाचार इस प्रकार है--- 

का | कानपुर, ५ जुलाई १९६५ । शिवली पुलिसऱक्षेत्रके 
ग्राम निगोद-निवासी एक व्यक्तिको अपनी छः महीनेकी 
कन्याकी हत्या करनेके आरोपमें गिरफ्तार किया गया है। 
-- | वताया जाता है कि नन्दीं" बच्चीके लगातार रोनेके कारण 
| -क्रुद्ध होकर उक्त क्रोधी आदमीने उसे उठाकर जोरसे पटक 


[ल- | ० री 
र दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह वहीं मर गयी | 
इसपर घबराकर वह ब्यक्ति स्वयं भी आत्महत्या करनेके 
लिये कुएँमें कूदने दौड़ा, किंतु लोगोंने उसे पकड़कर पुलिसके 
गम | हवाले कर दिया । द 
एवं | विवादे सर 
बह विवादमें मृत्यु 
९ क ~ 
ह | कानपुरका एक समाचार है । 'कुम्भस्नानसे लाभ होता 
केस | सर पट ° लेमे 
ला देया नहीं ? इस विवादके पीछे उन्नाव जिलेमें बीघापुर 
द्र स्टेशनर्पर भयंकर विवाद छिड़ गया । दोनों पक्षवाळे क्रोधर्मे 
के 
ह | उल्छ दोते गये । क्रोधके आवेशमें उत्तेजना फैद्री और उत्तेजनामें 
F श्र द गयी | एक व्यक्ति मर गया तथा दूसरा घायल 
क दो गया । 
पायरी. 


मनके ये राक्षस भी मृत्युका कारण वन सकते हैं १ 


इस प्रकारके समाचारोंसे स्पष्ट है कि मनुष्यके मनोविकार | 
बढ़कर नियन्त्रणसे बाहर हो जाते हैं ओर फिर वे मदान. उत्पात 
और संकटका कारण बनते हैं । 
गजब हो गया ! 

लिस्वन, ३१ जुलाई १९६५ । पुर्तगीज समाचार- 
समिति ळूसी टानियाने भारतस्थित पुर्तगाळी बस्ती गोआसे 
दो व्यक्तियोंके भयभीत होकर लारीसे कूद पड़ने तथा इनमेंसे 
एककी मृत्यु हो जानेक्रा समाचार दिया दै | 


* घटना इस प्रकार हुई बताते ई---दो व्यक्तियोंकी उनकी 


र्थनापर एक छारीमें बिठा लिया गया । जब इन लोगोंने* 
अपने पास ही रकखे एक ताबूतका ढक्कन धीरे-धीरे उठते 
देख तो ये भयभीत होकर उसे देखते रहे; लेकिन जब 
ताबूँतके अंदरसे उनींदे स्वरमें आवाज आयी, 'क्या वर्षा 
बंद हो गयी है £ तो ये बहुत ज्यादा डर गये और डरके 
मारे लारीसे कूद पड़े । इनमें एक व्यक्ति मर गया और 
दूसरा सख्त घायल हो गया । बादमें माळूम हुआ क्रि इनका 
यह सब भय निराधार था | वह आवाज) जिसके कारण ये 
लोग बहुत डर गये थे, उस आदमीकी थी जो ताबूतके 
साथ पोंडा नामक नगरको जा रहा था | यह व्यक्ति भारी 
वर्षासे अपनेको बचानेके लिये ताबूतके अंदर घुस राया था 
और वहीं सो गया था | 
बाड़मेरका एक समाचार है--एक व्यक्ति पहली बार 
मुदैके दाह-संस्कारगें गया । मरे हुए ब्यक्तिको पहली वार 
देखकर उसे इतना डर लगा क्रि वह कई रात सोते-सोते ® 
जगा; डरावने स्वप्न देखता रहा | उसे डरका बद्दम हो 
गया । अन्तर्ग यह डर ही उसकी आत्महत्याका कारण बना | 


केवल भयके कारण ! 

जोन नामक एक व्यक्ति कई बार असफलताके कारण 
जीवनसे निराश हो गया । उसके जीवनमें एकक्रे बाद 
दूसरा-कई बड़े मानसिक्क आघात लगे थे | वह चिन्ता और 
उद्दिग्नतासे अस्त-व्यस्त ,होकर नाना शंकाओंसे भरु गया | 
उसका मन उचेड़-बुनमें लगा था । उसने मन-दी-मन सोचा-- 

“अब जीवनमें शेर ही क्या रह गथा दै ? सारे दिन 
निराशा-ही-निराशा ! मै वेब्रसीक्रा जीवन जीकर क्या कहूँगा ? 
में इस दुनियामे अब रहना नहीं चाहता । परमात्मा 
मुझे डूनियासे बुळीये, या न बुल्मयु, मैं आज ही कैमिस्टके 
यहाँसे जहर लाकर इस कष्टमय चिन्ताका अन्त कर दूँगा | 
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Fr मुझे आत्महत्या ही सब सांसारिक संकटोंसे बचनेका उपाय 
, 6, सूता नि 

डे ऐसा सोचते-सोचते वह मुहर॑मी सूरत बनाये ग़मगीन 
® _  मुद्रासे एक दवावालेके यहाँ विषकी शीशी खरीदने गया । 
~ मनुष्यका चेहरा उसकी आन्तरिक मनःस्थितिको 
स्पष्ट कर देता है । गुप्त भावनाएँ छिपाये नहीं छिपतीं । 
१ । चतुर व्यक्ति मुखमुद्रासे मनकी बात जान लेते हैं| फिर 


> दूकानदार तो दिनभर ग्राहकोंके चेहरे पढ़ते रहते हैं | इस : 


!: कैमिस्टको शक हो गया कि 'हो-न-होः दालमें कुछ काला दे । 
|! « यह व्यक्ति विष खाकर जीवनका अन्त कर देना चाहता है !? 
| , ध्यु खटमळ मारनेवाले विषक्री शीशी खरीदनी 
4 है?--उसने कैमिस्टसे कहा | * 

| “क्या कीजियेगा ? आप तो कभी विषैली दवाई 
खरीदते नहीं है ?? केमिस्ट बोला | 

धअजी क्या बताऊ ! खटमल सारी रात परेशान करते 
हैं | तंग आ गया हूँ उनसे | इस विपसे उन्हें समाप्त कर 
दूँगा । चेनकी नींद सोऊँगा |? 

“देखिये बन्धु, यह शीशी विषसे भरी है | सम्हालकर 
प्रयोगमें लाइयेगा | इधर-उधर रखनेसे किसी बच्चेके हाथ 
पड़ जाय, तो मृत्यु तक हो सकती है |? 

ऐसा कहकर कैमिस्ट अंदर गया और जहरवाली 
¢ शीशीमे रंगीन दानिरहित दवाई भरकर उसने जौनको दे दी | 

केमिस्टका अनुमान अक्षरशः सत्य निकला । जौन 
कायर था | उसकी आत्मदत्याक्री योजना पक्की थी । वह 
जिंदगीसे पलायन कर रहा था |: 
उसने अपनी पत्नीके नाम अन्तिम पत्र लिखा और उस 
विषेंळी दवाको गळेके नीचे उतार लिया । मौतके स्वप्न 
अब मरा" "अब मरा | 
of फिर स्वयं कह भी दिया कि मैंने जहर पी लिया है 
|: कुछ देर बाद में मर रहा हूँ | 
फि क्या था; चारों ओर शोर मच गया | 


ध्जौनने विष खा लिया है ! जौन आत्महत्या .कर रहा 
है !!<दौड़ो इसे करिसी तरद बृचाओ । डाक्टर बुलाओ | 
इसे बमन कराओ । जौनकों बेचाओ ।? रोगीकी हालत 
बिगड़ती चली जा रही थी । 


मानसिक्र असंतुलन और उद्विग्नताके कारण उसके 


किण + 
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SS 
हाथ-पाँव शिथिल हो रहे थे । उसका हृदय बुरी तरह | 
धड़क रहा था । अव मरा ! अव मरा !! } 
सब लोग उसकी निढाळ होती? क्षण क्षण विगड़ती 
दशापर दुःख प्रकट कर रहे थे | 
जौनको फौरन एक कुशल चिकित्सकके पास अस्पताळ 
पहुँचाया गया और उसकी चिकित्सा तुरंत प्रारम्भ हो गयी | 


डाक़टरने बड़ी सावधानीसे उसकी नब्ज देखी, 
हृदयकी परीक्षा की, मलममूत्रश वमन इत्यादि सवका । 
रासायनिक विश्लेषण किया । सव लोग उसकी मृत्युके 
समाचांरकी प्रतीक्षा कर रहे थे | 

पर आश्रयं ! वह न मरा | यों ही मृत्युशय्यापर पड़ा- 
पड़ा आखिरी सॉर्से गिनता रदा । उसकी जान ही नहीं 
निक्रलती थी । | 

डाक्टरने उस शीशीमें लगे हुए रंगीन तरल पदार्थक्री 
परीक्षा की और अन्तमें रहस्पक्रा उद्घाटन करते हुए 
बतलाया-- 

“जो दवाई जौनने पी थी, वह कोई भी विप नहीं 
था । कोई द्वानिरदित दवाई थी । उसके शरीरमें कोई 
विकार नहीं दै ।? 

कैमिस्टको बुलाया गया, तो उसने भी इसी बातकी 
पुष्टि की | उसने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि 
मैंने तो जौनकी जान बचानेके लिये दानिरदित दवाई दी _. 
थी । वह विष नहीं था |? 

बादमें रोगीको यह बात खूब समझायी गयी; पर वह हि 
मानता ही न था। वह अब भी मानसिक असंतुलनका इर 
शिकार था | मृत्युक्रा भय उसे चिन्तित किये हुए था।  ख 

वह बार-बार यही कहता था, मैने विष पी लिया | 
| अब मैं नहीं बचूँगा ।? | 


भय ,तथा मृत्युक्री चिन्ता उसके गुप्त मनमें जड उर 


pA 


. पकड़ गयी थी। वह उसे खा रही थी । इस विषैली माः 


भावनाने उसके मस्तिष्कको शिथिळ कर दिया था | यही, शा 

भय उसकी नस-नसमें फैल गया था | मृत्युका भय उसके 

गुप्त मनमेंसे निकरलता ही न था । अफ्नी कुकल्पना और और 

उद्विग्नतासे वह मृत्युक्रा इन्तजार कर रहा था । i 
फळ यद हुआ कि वह महीनों झक-हीशकमें ,अस्पत 

पड़ा रहा । रोगीको अच्छा होनेमें बहुत समय लगा | 


बिना जहर लिये, जलन न सा मिथ्या 
असंवुलनने यह सब्र उपद्रव क्रिया था | 

. डाक्टरोंका कहना था कि सिर्फ 
उसे जीते-जी मोतके समीप पहुँचा 
म्रकारकी चिन्ताओं और संदेहोंसे न 
मानसिक दृष्टिसे बीमार हैं | 


भय ओर मानसिक 


जहर पीनेके भयने 
हे द 


दिया था । इ 
जागे कितने व्यक्ति 


इस उदाहरणसे यह स्पष्ट हता है कि हमारे मस्तिष्कमें 
जमे हुए भय, चिन्ता, उद्वेग, अंधविश्वास, मासिक दवाव ९ 
हमारे दैनिक स्वास्थ्यपर बड़ा असर डाळते हैँ । 

यही बात डाक्टर विलियम एडळरने इन 'दाब्दोमें 
प्रकट क्री है-- 

“मानसिक भाव-परक्रियाएँ 
क्रियाओंको बड़ा प्रभावित करती हैं 


. 

मनुष्यक्की शारीरिक 
। अगर मन बीमार है, तो 
शरीर निश्चय द्वी बीमार होकर रहेगा । यदि रोगीके मनमें 
भय) आशंका ओर मृत्युकरी चिन्ता हो) तो उसे स्वस्थ करनेमें 
डाक्टरको बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता है | 

सच मानिये, एक नहीं असंख्य व्यक्ति शरीरे पूर्ण स्वस्थ 
दीखनेपर भी मनमें गुप्त संदेह, बहम, चिन्ताएँ, तनाव, 
आकस्मिक मनोवेग लिये मानसिक बीमारी भोग रहे हैं। 


मानसिक कमजोरीसे मृत्यु 

हन्दनका एक समाचार दै--एवरडीन विश्वविद्यालयके 
एक काळेजका चपरासी केबल, सड़कोंके शालीगलीज और 
क्रोधमें चीखनेकी आवाजोंसे ही अपने प्राण खो बैठा था | 
बात यह थी करि वह चपरासी छात्रोंके दुर्व्यवदारकी सच्ची-झूठी 
शिकायतें अधिकारियोंको क्रिया करता था । चुगली खानेकी 
इस मानसिक कमजोरीकी वजहसे बह लड़कोंकी आँखोंमें 
खटकने लगा था | 


दुष्प्रवत्तियोंका शमन करें, ठंडे और शान्त रहें 
मनुष्यको चाहिये फ्रि इस प्रक्रारके ज्ञाना उद्देगों और 


| उत्तेजनाओंसे वह सदा खूब सावधान रदे | जर्व कभी इन 


मानसिक शत्रुओंका आक्रमण हो) तत्र मनको ठंडा करे, 


| शान्त--संतुटितु उदे और थैय॑पूर्वक 'परिस्थितिपर काबू करे | 


हमारे मनके भीतर राक्षस ( कुप्रवृत्तियाँ, वासना 
और विकार ) तंथा देवता ( सत्‌-प्रत्तियाँ, शीळ; 
| सोये पड़े हैं | यदि राक्षस जग "छठे, तो आत्म» 
संयमद्वारा उनपर काबू करना चाहिये | 


अमरेश ५-- 


न 


नाकं स्तृभिदंमूना: । 
( ऋग्वेद १ । ६८ | १०) 
अर्थात्‌ याद रखिये, संयमी मनुष्य स्वर्गको भी जीत 

लेते हैं । सुख-शान्तिमय रहनेका उपाय अपनी कुप्रवृत्तियोको 
संयममें रखना है । 

अपवक्ता हृद्याविधश्चित्‌ । 

( ऋणेद १ । २४। ८) 
अर्थात्‌ उन कुवासनाओं और मानसिक पापोंको त्याग 
* दीजिये, जो आत्माक्रो कष्ट दें | काम, क्रोध, भय; चिन्ता 
इत्यादिके कुविचार सदै त्यागने योग्य हैं | 


आपके गुप्त मनमें जो व्यर्थक्री चिन्ताएँ इकट्टी हो गयी 


© 
~ 


2 


ह, कै मनमें तनाव और दुःखकी स्थिति उत्पन्न करती हैं | 
कट चाः >> कग 
4 कुविचार मानसिक असंछुलन पैदा करते. हैं| मानसिक 


मनमें व्यर्थके कटु 
जमी हुई वासना ही 


मानसिक संतुलन बनाये रहें 
याद रखिये, मानसिक असंतुलन आपके ऊपर भयानक 
संकट ला सकता है | चिन्ता, भव, क्रोध और उद्दिग्नता 
मनुष्यके सर्वोपरि शत्रु हैं। सदेव मनको ठंडा रखिये और 
संकटके समय धैर्यं तथा सहनशीलताका परिचय दीजिये | 
मनको शान्त करनेमें धर्म आपकी सहायता कर सकता ७ 
है । जीवनमें आस्तिक दृष्टिकोण रखनेसे सद्दायक्रके रूपमें 
हमें परमात्माक्ी शक्ति मिलू जाती है जो सदा मानसिक 
संतुलन बनाये रखती है । 
सत्या हवाअग्ने देवा आसुः। 
( झत० श्रा० ११।१।२। २२) 
मनुष्य शुभकार्य करके शुभ चिन्तनद्वारा ही देव 
बनते हँ | शुभ चिन्तन शान्त संतुलित मन और अच्छे 
कर्मोद्दारा शरीरसे भूसुर-पद प्राप्त कीजिये | ७ 
आर्या ब्रता विरूजन्तो अधि क्षसि । 
रै ^ ( ऋ्वेद १०६५ ॥ ११) 
धर्म--कर्तव्योंका पालन कंगनेवाले ही देव हैं।वे प्रत्यक्ष 
देवता हैँ जो संकटे, विपत्तिमें, बड़ीसे-बड़ी प्रतिकूलता 
ओर मुसीबतमें शान्त संतुलित बने रते हैं । 
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( पिछले लेखमें यह दिखानेका प्रयास किया गया था 
कि कविवर श्रीगोखामी तुङसीदासजी गतिक्रा संकेत हमको 
शब्दके पारस्परिक सम्बन्धद्वारा प्रदान करते हैं। जहाँ वे 
आने-जाने-हुँचनेके वर्णनमें क्रियाको पहले लिखते द और 
क | स्थानको बादमें) वहाँ गति शीप्रतर होती है और जहाँ वे 
१ > खानक्रा उल्लेख पहले और क्रियाका बादंमें करते हैं वहाँ 
गति सामान्य अथवा मन्दतर होती है।) . 
कमीकमी एक ही प्रसंगमें एक ही पात्रकी गतियोंमें 
हमें भिन्नता मिलती है । प्रसंग धनुप-भंगका है। श्रीरघुनाथः 
जीने धनुष तोड़ दिया है परंतु-+- 
५इरिषा मदु कोहु' वश जो “कूर कपूत मूढ़ मेन माखे' 
राजा थे, उन्होंने बड़ा शोर मचाया । फलस्वरूप 
कोळाहरु सुनि सौय सकानी। 
इसलिये सीताजीको-- 
सखीं रुवाइ 
इसके बाद परझुरामजीका आगमन हुआ, जिनकी-- 
देखि महीप सकृरू सकुचाने । बाज झपट जनु रुवा लुकाने ॥ 
सब कोलाइल बंद हो गया । राजा लोग सभय भ्गगुपति- 
"को प्रणाम करने लगे । राजा जनक्रने भी परघुरामजीको 
नमस्कार किया । फिर 
सीय बोळाइ प्रनाम करावा । 
E परशुरामज्ीने जानक्रीजीको ॒भाशीर्वाद दिया । 
आसिख दोन्हि सखी हरषानां । निज समाज है गई सयानी ॥ 
यहाँ दो स्थळोपर सखियोंका जानक्रीजीको ले जाना कहा 
है । प्रथम वार सखियाँ सीताजीको रानीके पास ले गयीं और 
दूसरी बार वे उनको अपने समाजमें ले गयीं । दोनों वार 
बात केबल ले जानेक्ी दै । परंतु जानेके ढंगमें अन्तर हे | 
पहली ब्रारके जानेकी गतिमुँ शीक्षता हि--गई उह रीनी-- 
यहाँ जाना “गई? पहले कहा' दे. और गमन-स्थान 'जहँ 
. रानी बादमें । दूसरी बारकी गति साधारण है--निज समाज 
_ है गईं--क्योंकि गमन-स्थान “निज समाज? पहले है, और 
जानेकी क्रिया “गई? बादमें । 


गई जह रानी। 


- 


¢ 


तुळसीके शब्द 


( लेखक--डॉक्टर शरोहरिहरनाथजी हुवकू, एम्‌० ८०, डी० रिंदू० ) 


| 
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एक अन्य प्रसंग देखिये | कविवर कहते है | 
हिंगार परुनाँ पोढ़ाए ॥ 
हेतु कीन्ह अस्जाना ॥ 


एक बार जननी अन्हवाए । करि 
निज कुर इष्ट देव भगवाना ` पूजा 
करि पूजा "लैबेश चढावा \ 
नैवेद्याप॑ण तो पूजाका एक अज्ञ है ही) इसलिये इसके 
अलग कूहनेकी क्या आवश्यकता थी £ परंतु कविवर "करि | 
पूजा’ के बाद 'नेवेद्य चढावा' कहते दै । इस सुईम रीतिसे | 
कोतिवरने यह संकेत किया है कि आज पूजामें नेवेद्यका विशेष 
स्थान है; क्योंक्रि आज प्रभुका अन्नप्राशन है । इसलिये 
माता कौसल्याका पूजामें आज असाधारण अनुराग है| 
नेवेद्यकी एक-एक वस्तु विशेष प्रेमसे माताने भगवानको 
अर्पण की । इस तन्मयताके कारण पूजामें देर लग गयी । 
तो पूजा अन्त होनेपर कोसल्याजी जल्दीसे पाकग्रहर्मे गयीं 
जो वहाँसे कुछ दूर था । बह उन्होंने सव ठीक पाया तो | 
सामान्य गतिसे मन्दिरमें एक बार फिर आयीं । लेकिन | 


यहाँ--- 


भोजन करत देख सुत जाई। | 
तब भयभीत, होकर तेजीसे वह वहाँ गयी) जहाँ प्रभु | 
स्तानोपरान्त पालनेमें सो रहे थे ! इस प्रसंगमें माता | ह 
कौसल्याक्रा तीन वार जाना कहा है । ( १ ) जल्दीसे पाण | हे 
जाना, ( २ ) वहाँसे साधारण चाल़से वापिस मन्दिरमें आना | 
और ( ३) मन्दिरसे वहाँ तेजीसे जाना जहाँ प्रभु सोये | 
हुए थे। । 
आपु गई जहेँ पाक बनावा । 
बहुरि मातु तहवों चहि आई । 


| 
(शीघ्र गति) | प 
( साधारण गति ) | 


ज 
गे जननी सिसु पहि भयभीता। ( शीघ्र | )| श 
इन पंक्तियोंमें जानेकी क्रिया और जानेके स्थानकें | ब 


इधर-उधर करनेसे मद्दारानीक्री गतिका अन्तर कबिवरने 
स्पष्ट क्रिया दै | R Se 
जनक्र-फुळवारी-मिलन प्रसंग हैं । किशोरीजी प्रेम-विह्नल 
है. शोभासिन्धुकी. मधुर मूर्ति देखकर वे उनके वशीभूतळी 
गयीं । करुणानिधान केसे सुकुमार हैं | केली उनकी अनुपम , 
क्रोमळता है । फिर उन्हें पिताका कठोर प्रण याद आया 


ही 


अवा a iri 


संख्या ४ ] 


एकमात्र आश्रय थीं । अतएव-- 
गई भवानी भवन बहोरी । 
वे जल्दीमें थीं, इसलिये कविवरने पहले क्रिया “गई? 
कहा और इसके बाद जानेका स्थान “भवानी भवुन कहा । 
इस प्रसंगमें क्रिशोरीजीकी तीन अवसरॉपर तीन* 
प्रकारकी चाल है । एक अवसर यह है-- मर 
गजनु करि सर सलिन्द समेता । गई मुदित मन गौरिं निकेता॥ 
दूसरा अवसर यह है 


ह 
ग्‌ 


भवानी भवन बहोरी। बदि चरन बोली कर जोरी ॥ 
तीसरा यह--- 
तुरुसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चलां । 
पहले और दूसरे अवसरोंके वर्णनमें गति सामान्यसे 
यीत्रतर है--यहाँ जानेक्ी क्रिया पहले दी है और जानेका 
स्थान बादमें आया है | तीसरे अवसरपर किशोरीजीका 
सखियोंके साथ हॅँसते-गाते निश्चिन्त होकर मन्द-मन्द्‌ जाना 
स्पष्ट है | यहाँ जानेका स्थान “मन्दिर? पहले आया है और 
जानेकी क्रिया “चढी? बादमें आयी है। 
यहाँ एक सूक्ष्म भेद विचारणीय है । अभी ऊपर कहा 
है कि दो अवसरोपर क्रिशोरीजीकी चाळ सामान्यसे शीघ्रतर 
है। ये दो अवसर हैं-- 
मजनु करि सर सख्िन्ह समेता । गई मुदित मन गौरि निकेता ॥ 
गई भवानी भवन बहोरी। बंदि चरन बोली कर जोरी ॥ 
इन दोनों अवसरोंक्री चालमें दूसरे अवसरकी चाळ 
पहले अवसरसे अधिक शीघ्र है। कविवर तुल्सीदासजी 
जव जानेक्री क्रिया ओर जानेके स्थानके बीचमें कोई 
शब्द नहीं रखते तब यह इस बातका "संकेत, है कि गति 
बहुत शीघ्र है | जैसे-- 
गई भवानी भवन -बहोरी । 
गई सगे सो सकति कराला | 
चली बिपति शारिधि अनुकूला । 
& गगन चढ़ि जान, - 
८ सपदि, चळे *कमढार्पति पाहीं । 


परंतु जहाँ जानेकी क्रिया और जानेके स्थानके बीचमें 


0 


® 


मी शब्द 
oo 


एक या एकसे अधिक शब्द आ जाते हैं; वहाँ इस प्रकारकी 
अति शीघ्र गति, वेचेनी भरी गति, तड़पवाली गति, तेज़ी- 
भरी चाळ नहीं होती है यद्यपि गति या चाळ सामान्ये 
शीघ्रतर होती दै | जेसे-- 
गई मुदित मन गौरि निकेता । 
यहाँ जानेक्री जल्दी है परंतु वैसी नहीं दै जैसी 
गई भवानी भवन बहोरी । 
° -मेंहै। 
मयना हिमाचळकी बात सुनकर पार्वतीजीके पास गयीं» 
सुनि पति बैन हरपि मन माही | गई तुर्त उडि गिरिओ पाहीं॥ 
* “यहाँ “गई और “गिरिजा पाही” के वीचमें दो शब्द हैं 
तुरंत उठे! । इसका अर्थ, यह है कि गिरिजाजीके पास 
वुरंत मयना गर्थी, शीभ्रतासे गयी, परंतु फिर भी जैसी 
शी्रतासे उनको जाना चाहिये था द्वैसी शीघ्रतासे नहीं गयीं; 
क्योंकि उनके मनमें पतिके वचन सुननेके बाद थोड़ी-सी 
इस वातक्री शङ्का रह ही गयी थी कि शिवजीका घर और 
कुल और वे खयं भी पार्वतीजीके अनुरूप थे या नहीं १ 
इसी प्रकार यदि गमन-स्थान और चळनेकी क्रियाके 
बीचमें शब्द हों तो उसका अर्थ यह होता है कि गति धीमी 
तो थी ही वह और धीमी हो गयी । जैसे 
पिता भवन जब गईं भवानी । 
शिवजीने कैलास पहुँचते ही अखण्ड अपार समाधि० 
लगा ली थी । सतीजीक्री दशा यह थी क्रि~ 
चिता अमित जाइ नहिं भरनी । 
और-- 
नित नव सोचु सती उर भारा । 
यहाँतक कि उन्होने हरिसे यह विनय की क्रि--- 
छूट बेगि देह यह मोरी। 
अतएव जब वे *पिताग्रहके लिये रवाना शुई, तब 
उनको पति-परित्यागक्रा भारी दुःख तो था ही, इसके 
अतिरि ° ~ पिताके 
अतिरिक्त उनको यह भी दुःख था क्रि पतिदेव उनके पिताके 
घर जानेके पक्षमें नहीं थे.] इसलिये जानेक्री गति जो वैसे 
ही मन्द थी) वह भन्दतर हो गयी । इसका ही संकेत 
कविवरऱने जानेके स्थान “पिता भबन'* और जानेकी क्रिया 
“गाई? के बीचमें एक शब्द “जब? रखकर किया हे । 
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इस आने-जाने-चलने-ले जानेके प्रसंगमें एक बात और 
विचारणीय है । कविवर श्रीगोस्वामी तुल्सीदासजी अक्सर 
दूरीका संकेत “्जहॉ-तहाँसे करते हैं । उदाहरणार्थ 
विभीषण-शरणागति-प्रकरणमें कविवर कहते दँ 
सादर तेहि आगे करि बानर । चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ 


दूरिहि ते देखे दो भ्राता । 


--इससे स्पष्ट है कि “जहाँ? रघुपति थे, वह स्थान दूर ५ 


था । उत्तरकाण्डके एक प्रसंगमें कहा हे-- 
° पुनि कृपाळ पुर बाहेर गए | | 
* और फिर चछते-चलते-- 
हरन सकळ श्रम प्रमु श्रम पाई | गए जहाँ सीतक अश | 
इस प्जहोँ' का अर्थ- है क्रि 'अवेँराई? शहरते 
बाइर दूर थी । 
नारदसुनि करुणानिधानसे विदा होकर--- 
सोमार्सिधु हृदे घरि गए जहाँ बिधि भाम। 
निश्चय ही ब्रह्मलोक अवधसे बहुत दूर दै । 
एक अन्य प्रसंगमें कबिवर कहते हैं कि कोतुळी कृपाल 
श्ीरघुनाथजीने काकभुशण्डिजीको पकड्नेके लिये हाथ 
केलाया । काकभुद्युण्डिजीका कहना है--- 
जिमिजिभि दूर उड़ाउँ अकासा । तहँ मुज हरि देखड निज पासा ॥ 
० उड़ते-उड्ते-- 
सघाबरन भेद करि जहाँ ठगे गति मोरि। 
गडे तहाँ प्रभु भुज निरि ब्याकुरु भय बहोरि ॥ 
ध्जहाँ-तहाँ! से इस स्थलपर कविवरका आशय 
बहुत दूरी दिखलानेका है जो 'सत्तावरन भेद करि? 
से स्पष्ट दै । 
इसी प्रकार एक दूसरे स्थानपर, कहा दै-- 
अतिसमु देखि चरम के ग्लानी । परम, समीत घरा अमुलानी ॥ 
और फिर--- 
चेनु रूप घरि द्दे बिचारी । गई८हाँ अहे सुर मुनि झारी ॥ 
अर्थात्‌ मृत्युलोके जो बहुत दूर देवलोक दै वहाँ 
गदी | 
इन उदादरणोंसे “यह स्पष्ट है कि व्नहॉन्हॉ से 
ह -_ कबिवर भ्रीगोरवामी द्वळसीदासजीका अर्थ दूरीका है, 
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द्रोप महत्त्व रखती है | 


जो दरी उस संदर्भमें अपना हैं 
महान्‌ कलाकारके 


परंतु उपर्युक्त बातें जान लेनेपर भी इन 


काव्यको बहुत सजग दोकर अध्ययन करनेकी आवश्यकता हर 
है । उदाहरणखरूप नारद-मोहप्रकरण देखिये । मुनिके 
राजकन्याके खयंवरमें जानेके सम्बन्धमें कविवर कहते ६-- 
गबने तुरत तहाँ रिपिराई) जहाँ खर्यबर भूमि बनाई ॥ 

इसके संदर्भमें यद स्मरण रखना आवश्यक है कि जैसे रु 
ही नारदजीने राजा शीलनिधिकी कन्या देखी, वैसे ही-- 

3 मुनि बिरति बिसारी । जि 

तब दौडे-दोडे गये और थोड़ी दूरपर ही जाकर प्रभुसे पर 

यहविधि बिनय की और उनकी कृपासे हरि-रूप पाकर अ 
जब्दीसे स्वयंवरके लिये आये । कविवरने पहले जानेकी प्रः 
क्रिया धावने? और उसके बाद जानेके स्थान “तद? का वः 
प्रयोग करके यह स्पष्ट किया है कि नारदजी शीघ्र गतिसे थे 
खयंवर-भूमिमे आये । कविवरने 'तुरत' लिखकर गति जे 
और भी स्पष्ट कर दी । जब इतनी शीघ्रतासे नारदजी अपने द्वा 
इच्छित स्थानपर पहुँच गये तब इस पंक्तिमें “तहा | है 
और “जहाँ स्वयंवर भूमि? में 'तहॉन्जहा' का प्रयोग अ 
क्यों किया गया जो बहुत दूरीका सूचक है । इसका 
समाधान इस प्रकार है कि यद्यपि नारदमुनिने प्र्ुको जब्दी 
बुलाया) वे जल्दी प्रकट हो गये, उन्होंने 
जल्दौसे हरि-रूप मुनिको प्रदान क्रिया ओर उसे पाकर ° 
मुनि जल्दीसे स्वयंत्ररभूमिमें आ गये, परंतु नारदजीकी 
बालाको पानेकी बेचेनी ऐसी अुकथ थी कि हरि-रूप पाकर : 
लौटते-लौटते इनको ऐसा लगा कि जो खयंवर-भूमि पास थी न 
बह्‌ राम जाने कितने योजन दूर लगी । नारदजीकी मानसिक 
द्शाके कारण उनको अपनी कल्पनामें दूरीका अनुभव 
हुआ, जिस, दूरीका वास्तवमें अस्तित्व नहों था । इसकी ए 
ध्वनि कविवरने {रक ओर शीप्रताद्योतक शब्द “ठुरत? रज 
ओर दूसरी ओर दूरीका संकेत 'तहँ-जहाँके मिश्रप्रयोग 
करके प्रदर्शित की दै । 

एक और प्रसंग लीजिये | जव सतीजी-श्रीरथुनाथजीकी | पद 
परीक्षा लेने चलो, तत्र जिस बटवृक्षकी छाँहमें महादेवजी | श्री 
बैठ गये थे बह श्रीरधुनाथजीके परीक्षा-स्थानसे बहुत | भी 
हूर नहीं था । हीताजीका रूप धरकर मायापतिकी पर्दीछिमें | पाव 


असफलता प्राप्त करनेके पश्चात्‌ सतीजीको विस्मयकारक 
अनुभब हुआ । 


tf 


संख्या > ] 


देखे व्हे हे खपते ओ। सन ण 
दे तह रघुपति जेते | सक्तिन्ह सहित सकर सुर तेते ॥ 


इत्याद बहुत-सी विचित्र लीळाएँ सतीजीने देखी | 
इसके कारण उनकी यह दशा हई कि-.. 

छेदय कप तन सुधि कळु नाहीं । 

वे बहुत घवरा गयीं और 
पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा । ही तहँ जई रहें गिरीसा ॥ 


इस चोपाईमें कविवरने 'तहॉँ-जहदँ का प्रयोग किया है 
जिससे माळूम होता है कि जैसे कैलासपति बहुत दूर थे । 
परतु सत्य तो यह था करि वे बहुत दूर नहीं थे । सतीजीको 
अपने व्यवदारपर इतनी ग्लानि थी) इतना दःख था) जो 
प्रसुकी लीला देखी उसका इतना भय था कि उनके पॉव उस 
वटके वृक्षकों ओर उठ ही नहीं रहे थे, जहाँ शिवजी बैठे 
थे । बड़ी कठिनाईसे वे उधर चलां | उनको ऐसा लगा कि 
जसे वटवृक्ष अत्यधिक दूर था । इस स्थलपर ५्तहाँ-जहाँ? के 
द्वारा कविवरने सतीजीकी मानसिक दशाका हमें दर्शन कराया 
है जिसके कारण दूरी न होनेपर भी सतीजीको बहुत दूरीका 
अनुभव हुआ । 
ओर अब अन्तमें शङ्गवेरपुर चल्यि । 
सूंगवेरपुर भरत दीख जब । भे सनेहेँ सब अंग सिथिक तब ॥ 
सोहत दिएँ निषादहि लागू। जनु तनु घरें बिनय अनुरागू ॥ 
ओर फिर--- 
माइहि सापि मातु सेवकाई । आपु निषादहि ठीन्ह बोळाई ॥ 
चळे सखा कर सो करजोरे। सिथिरू सरीर सनेह न थोरे ॥ 
भरतजी हृदय-दाहसे दुखी हैं। 
एकद उर बस दुसह दवारी । मोहि लगि मे सिय रामु दुखारी ॥ 


जीवन छाहु रन भरू पावा । सबु तजि राम चरन मनु रावा ॥ 
मोर जनम रघुबर बन लागी । झुठ काह पछितारउ अभागी ॥ 


अपनी 'जिअ कै जरनि? को मिटानेके लिये वे श्रीरघुनाथ- 
पद देखने जा“रहे हैं। परंतु अभी श्रीरघुवीर दूर ई । 
श्रीराम-प्रेममें व्याकुळ भरतजीकी यह दशया है कि मार्गमें जो 
भी चर या अचर वस्तु मिल जाती है जिसे श्रीराम-स्पशने 
पावा! कैर दिया दै). उसे वे राम-स्वरूप सर्मेझकर सानुराग 


तुलसीके शब्द ननज स्स्स य्य कि र ब id 


HES 


लिपट जाते 


कि “प्यारे ! जल्दीसे मुझे वहाँ ले चलो जहाँ रातको श्रीराम- 
जानक्री सोये थे ||] 


पूछत सखहि सो ठाउँ देखाऊ। नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ ॥ 

जह सिय रामु रुखनु निसि सोए । कहत भरे जर लोचन कोए ॥ 

भरत बचन सुनि भयउ बिषादू | तुरत तहाँ कर्‌ गयउ निषादू ॥ | 
जहेँ सिंसुपा पुनीत तर खुबर किय बिश्रामु । 


अत्र कविवरकी दाब्दरचनापर ध्यान दें। निषादराज 
भरतजीको 'तुरत? उस वृक्षके. पास ले गये, जहाँ श्रीराम- 
जानक्रीने रात्रिमें विश्राम क्रिया था | ' तहाँ रइ गयउ निषादू? 
में पहले ले जानेका स्थान “तद्द? कहा दै और इसके पश्चात्‌ 
छे जानेकी क्रिया "रुह गयउ* कही दै | इस प्रकार कविवरने 
यह संकेत किया है क्रि निषादरांजकी भरतजीको ळे जानेकी 
गति धीमी थी । कविवरके कहनेका आशय यह है कि यद्यपि 
निपाद जल्दी-जल्दी चले और भरतजीको वहाँ 'तुरतः ले 
गये, फिर भी विरहाकुल भरतजीको ऐसा लगा कि निषाद- 
राज थीमे-धीमे जा रहे हैं । “तहा-जहुँ? के संकेतसे कविवरने 
इस भावकी पुष्टि कर दी है । जिस शीदामके वृक्षकों श्रीराम- 
जानकीका विश्राम-स्थल बननेके पहले कविवरने ५तरु सिसुपा* 
संज्ञा दी थी; उसका अब वे "सिंसुपा पुनीत' कहकर उल्लेख 
करते हैं । यह तरुवर उस स्थानसे बहुत दूर नहीं था, जहाँ 
माताओंक्रा और भरतजीका डेरा था। परंतु श्रीराम-चरन- 
प्रेम-विह्ठळ भक्तवर भरतजीको अपने “नयन मन जर्रन* को 
शान्त करनेकी ऐसी अकथ व्याकुलता थी कि यद्यपि निषाद 
उन्हें "सिसुपा पुनीत तर? जल्दी-से-नल्दी ले गये, 'तुरत? ले 
गये और उनको वहाँ शीघ्र पहुँचा दिया, फिर भी भरतजी- 
को अपनी असह्य व्याकुलताके कारण ऐसा लगा कि वह 
५सिंसुपा पुनीत? बहुत ही दूर था । वास्तविक शीघ्रता और 
काल्पनिक विलम्त्रके विरोधी भावोंका चित्र कविवरने “तुरत? 
+त रड गबउ”ः ओर' ध्तहाँ-जहँः के मिश्र :योगसे 
अत्यन्त संक्षेपमें, बड़ी सुन्दर रीतिसे, एक अनुपम कलाकार- 
के सांकेतिक ढंगसे हमारी आँखोंके सामने खोंच दिया दव. । 


शब्दोंके ऐसे अद्वितीय चमत्कारने कविवर श्रीगोस्वामी 
तुल्सीदासजीको विश्वसाहित्यमें अमरता प्रदान की दै । 
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। बड़ी वेचैनीसे वे सखा निपादराजसे कहते हैं ^ र 


नृ 


ह... जीवनमें, वस्तुओंमें मिलावट करना-द्दीन 

गुणवाली वस्तुका उच्च गुणवालीमें मिश्रणकर उच गुण- 
वालीके नामसे उसे बेचना या जो वस्तु जेसी है उससे 
उच्च गुणबाली बताना--यह महान्‌ पाप है। वर्तमान समयमे 
देशमें यह महान्‌ पाप खूब जोरॉपर दै। आटेमें। मसाल्मेमें) 
सभी खाद्य पदार्थोमे, ओषधियोंमें--प्रायः हर स्तुम 
मिलावट की जाती है । दूधमें पानी मिलान और धीमे 
तथाकथित ध्वेजिटेबळ धी? मिलाना तो साधारण बात हो 
गयी है। खाद्य पदाथोमें हीनगुणके खाद्य पदार्थोग ही 
नहीं; किंतु अखाद्य एवं अपवित्र पदार्थौकरी भी मिलावट 
होती है, यथा--दूधमें आरारूट या ब्लाटिंग पेपर मिल्लाना) 
आटामें सीमेन्ट या पत्थरका चूरा मिलना, काली मिर्च 
पपीताके बीज मिलाना आदि । बकरीकी माँगनियो भी 
मिलावटके काममें ली जाती हैं) धीमे जानवरोंकी चर्बी 
मिलायी जाती है; केसरमें खूनसे रंगे अतड़ियोंके तन्तु 
मिळाये जाते हैं | खाने-पीनेक्री वस्तुओंमें ही नहीं) अन्य 
पदार्थोमें भी खराब श्रेणीके या टूटे-फूटे मालको अच्छी ' 
श्रेणीका या साबितके तौरपर भेज दिया जाता है । 


इस मिलावटसे मिलावट करनेवालेक्री या मिलावटका 
माळ देनेवालेक्री आत्माका महान्‌ पतन होता दै, उसकी 
नीयतमें धोखेत्राजी ओर ठगनेके भाव भर जाते हैं, उसे 
झट बोलना पड़ता दै, छल-क्रपट करना होता है। उसमें 
लोभकी अति मात्रा होती दै, जो अशोच है | उसकी आत्मा 
सदा अपवित्र तथा कलुप्रित रहती है। उसे राज्यक्रा भी 
और भेद खुल जानेका भी भय वना रहता है, जिससे 
घूसखोरी पनपती है | अन्यायसे और आसानीसे धन उपार्भित 
करनेपर उसका व्यय भी प्रायः अनावश्यक और दिखावेकी 
बातोंमे होता दै, जिससे समामे तड़क-भड़क तथा ईप्या- 
असंतोषकी भावनाएँ बढ़ती हैं | इनके अलावा], जिसको 
मिळावटकी चीज बेची जाती है; उसकी व्यर्थ वित्तीय 
हानि होती है; शारीरिक पीडाः होती है और उसके चित्तक्रो 
दुःख पहुँचता है । यह उसकी हिंसा दी है । क्रिसी बीमारको 
नकली या मिलावटी' दवा दी जाय तो उसके लाभ न 
पहुँचनेपर उसे कितनी व्यथा होती है, उसडी बीमारी बढ़ 


शे 
~ 
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वर्तमान समयका बंडी पाप-मिलावट करना 


€ जाती दै, वह भद्दों दी जाती दै, उससे भिन्न और छीश्ाचीज 


ध्ञ 

विश 

( केक--श्रीताराचन्दजी पांड्या ) वित्र 
~~ वह 

सकती है, उसका प्राणान्त भी दो सकता है । मिलावरक्री x 

चीज वेचनेवाला नितान्त खार्थी दो जाता दै । उसे दूसरेके 


हिताहितकी परवा नहीं रहती और उसकी यह क्रूरता | 
उत्तरोत्तर ,बढ़ती रहती दै । इन सब दुगुंगोका व्यक्ति और | 


समाजके लिये दुष्परिणाम होता है, समाजमें पारस्परिक होत 

विश्वाल-मावना और साख उठ जाती दै । स्वास्थ्य धन Fi 

और नैतिकताक्री हानि होती है । | 
गाँवोंके छोग पहले सरल, सत्यभाषी होते थे | कम-से- | बई 

कम) गंगामैया एवं देवी-देवताओंकी झुठी शपथ नहीं खाते | जाते 

चे । लेकिन अब्र तो वे धीमें मिलावट कर शपथ खाकर भी 

उसे असळी घी बताते हैं; यह समाजका कितना नैतिक पतन 

दे । (वनस्पति धीसे जो अन्य बुराइयाँ होती हैं, जैसे 

अपवित्रता, स्वासथ्यहयनि, मूँगफली एवं उसके तेलका महँगा 

होना, जिससे अनाजके बजाय मुँगफलीको वोनेकी अधिक है 

प्रेरणा होती है, श्रीकी माँग कम होनेसे पद्युघनकी हानि | 

आदि इनका तो वर्णन दी यहाँ नहीं क्रिया जाता है । ) दाषः 

कम 


राज्यक्रा कर्तव्य है क्रि मिलावट करनेवालोँकरो पकड़नेकी 
और उनकी कठोर दण्ड देनेक्री कठोर व्यवस्था करे । लेकिन 
कानून तथा सरकारी अधिकारी हर जगद काम नहीं दे 
सकते | अतः इसके साथ ही लोगोंमे धर्म-मावना फेलानी 
चाहिये । पापके बुरे फलमें, ,परलोक्रमें और स्वर्ग-नरकमें 
विश्वास कराना चाहिये; ताकि परोक्षरूपसे छिपक्र तथा 
एकान्तम भी ऐसे काम न हो सकें-लोगोंके दिलोंमें मिलावट 
करनेकी भावना ही नहीं उठे | साथ ही, जो पदार्थ आमतौर- 
पर भिलाबटमें काममें आते हों, उन्हें बंद क्रिया जाय थां 
उसे ऐसा रूप द्विठाया जाय क्रि वह मिळावटके लिये कामें 
नहीं ढाक जा सके या उसकी मिळावटका पता आसानीते 
ओर स्पष्टतया चल जाय | 

मिळावटकी चीजमें अच्छी चीजकीन्सीमतमे खराव-कम 
कीमतकी चीज दी जाती है और बाकी कीमत विक्रेता ले 
लेता है। अतः यहद “चोरी? है । जो चीज देनी बतायी 


दी जाती दै, अतः यदद ठगी? भी है | जैसी «दी जाय” बेसी 
नहीं बतायी जाती दै, उससे ऊँची बतायी जाती दै? अर्तः 
¢ 


न्य दिलाया जाता है कि जैसी वह चाहता है या जेसी 

केता वताता है वसी ही यह बस्तु है और इसी विश्वासपर्‌ 
वह उसे लेता है, अतः यह “विश्वासघात? भी 
अनेक दोष मिळावरकी वस्तुसे होते हैं । जो पदार्थ मिलाया 


जाय; निकर नहीं हो तो भी उपर्युक्त दोष तो होते ही 
ह; क्योंकि ग्राहकको जो चीज दी 
होती, जेसी वह चाः 
ओर जेसीके वह 


| इस तरहके 


जाती हूँ, वह लेसी नहीं 
है या जेसी उसे वतायी जाती है 
दाम देता ह्‌ | 


सर्भा धमाके शास्त्रास मिलावट करनेकरी तथा व्यापारमें 


बेइमानी करनेकी निन्दा की है | यहाँ कुछ उदाहरण दिये 


जाते है--- 


नान्यदन्येन संसृष्टरूपं विक्रयमर्हति । 
न चासारं नच न्यूनं न दूरेण तिरोहितम्‌ ॥ 
( मनु० ८ । २०३ ) 
अर्थात्‌ करिसी चीजमें दूसरी चीज मिलाकर बुरी चीजको 
च्छी कहकर, दूरसे नकली चीज दिखाकर ( यानी चीजका 
दाष, स्वरूप आदि सही न बताकर ) या तोळ या नापमें 
कम करके कोई चीज नहीं बेचनी चाहिये | 
अन्यायोपार्जितं द्रव्यं दृशवषीणि तिष्टति । 
प्राप्त चेकादशे वर्पे समूलं च विनश्यति ॥ 
अन्यायसे अर्जित क्रिया धन दस वर्षतक ठहरता है; 
ग्यारहवें वर्षके प्राप्त होनेपर मूलसहित नष्ट हो जाता है । 
न्यायोपा्जित धनसे ही यज्ञादि शुभकर्म करने चाहिये । 
( श्रीमद्भागवत ११ | १७। ५१ ) 
अन्यायसे धन कमाना ब्रह्माहत्याके समान पातक है । 
। रे द्रव्यक्रो सरसों-वरावर भी चुरा लेमेवाला व्यक्ति, नरकमें 
| है, इसमें संशय नहीं है ( शिवपुराण, उमासंहिता; 
व्याय ४-६ ) | 


न ~? : 

र चोरी मत कैरो, न किसीके साथ वेईमानीक्रा व्यवहार 
| रो, न झूठ बोलो, न क्रिसीको ठगो । नाप या तौलमें 
ज॒ नेन्याद-दक्ष करो ( वाइवळ, छेविटिकस, अध्याय १९ बाँ ) | 


सख्या ४ ] 
जू न 
“असत्य-माषण? भी है । खरीद्दारको विश्वास र हता है या 
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८६६४८९ 

Sf 
स्स्स 
जे; अन्यायसे अपना घर बनाता दै उसके लिये शोक 
है ( वाइवल, जेरेमिहा, अध्याय २रवाँ )। 


नाप-तोलमें सही बनो, तुम भले ही धनवान्‌ बन 
जाओ, लेकिन कयामतके दिन तुम भयंकर तकलीफ 
भोगोगे। लोगोंक्रो धोखा मत दो, उनकी चीजें मत ठगो 
ओर प्रथ्वीपर अन्याय-भ्रष्टाचार मत करो । न्यायसे 


„ उपाजित भले ही थोड़ा बचे लेकिन वह बेहतर है 


( दुरान, अध्याय ११बाँ का पेरा ८७-८८३ अध्याय 
२६बाँक्रा पैरा १८१-८५ मी देखो ) । र 


जो कोई ऐसी चीज वेचता है, जिसमें खामी ( दोष) 
है ओर उस खामीको नहीं बताता है, वह परमेश्वरका 
घृणापांत्र होगा ओर फरिसते उसे बदूदुवा देंगे १ जो 
अत्यधिक कीमत पानेके लिये मालको जमा रखता है वह 
पापी है | जो अत्यधिक्र दाम पानेके लिये खाद्य पदार्थको f 
जमा रखता है, परमेश्वर उसे कोढ़ी और दीवालिया बनावें ! 
सत्यभाषी ओर विश्वासयोग्य व्यापारी वैगम्बरों और न्यायी i 
आर दहीदोंके साथमे बैठेगा । ( हदीस, मिस्कत-उल- f 
ससाबीद ) । 
पारसी धर्ममें भी देखिये 

जिसकी सम्पत्ति न्यायसे प्राप्त हुई हो उसे धनवान्‌ 
समझना चाहिये ( जेन्दा अवेस्ता, 'दीनाई मैनोग-ई खिराद? )। 


“+ 
| 
। 
| 
|) 
| 


# 4 


जिसने पापसे सम्पत्ति पायी हो और इस सम्पत्तिसे जो | 
खुश होता है, उसकी यह खुशी दुःखसे भी. ज्यादा बुरी है। अ 
जो वेईमानीसे धन कमाता है वह अभागा है । ( जेन्द । 
अवेस्ता, 'दीनाई पैनोग-ई खिराद्‌? ) | 


दूसरे जन्ममें एक मनुष्य मिट्टी और राख नापनेको 
और खानेकों वाध्य किया गया; क्योंकि जब वह -इस 
दुनियामें था तो उसके बाट या गज सही नहीं थे और 
उसने आसवमें पानी और अनाजमें मिट्टी मिलाकर लोगोंको 
ऊंची क्रीमतमें बेचा था तथा भले मानसोंसे छल किया था 
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| 

| 

( अदविराफ ) । द 
भला, चोरी, ठगी, बेईमानी, असत्य, किस धर्ममें | 
निन्दित और अधोगतिको ले जानेवाले नहीं बताये गये हैं . । 
ऽऔर इसके प्रमाणोंक्री स्या गिनती हो सकती. है १ | 


F _. छेखक--सेठ श्रीगोविन्ददासजी! 
आत्मानुभव 
भीमद्धगवद्गीतामें कहा है-- 
ज्योतिपामपि तज्ज्योतिसमसः परञुच्यते । 


ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्‌ ॥ 


(१३।१७) ° 


इन्द्रियोके अथवा बुद्धिके द्वारा उपलब्ध न गे 
- ही आत्माको “जड? नहीं कहा जा सकता; क्योंकि वह बुद 
आदिकी पहुँचसे परे है । इन्दरियोंद्वारा जिन रूप आदिं 
बिपयोक्रा अहण होता हे उन सबसे रहित होनेके (कारण 
ही आत्माकी उनके द्वारा उपलब्धि नहीं होती । “तः 
उसंका इन्द्रियाग्राह्मत्त उचित दी है । 

खश्कि पूर्व जगतूकी जो अनिर्वचनीय अव्याकृत 
अवस्था थी; उसीको अव्यक्त कहते हैं । यह अव्यक्त! 


ही परमेश्वरी प्मावा! नामक शक्ति है । स्‌ष्ट्कि 
प्रारम्भमें परमात्माद्वारा जो सृष्टिविषयक्र ईक्षणे 


( आलोचन ) होता है, उसका नाम “समष्टि बुद्धि 
( महत्तत्त ) दै । अथवा यों कहिये कि सुदटिरचना-विषयक 
परमेश्वरका ज्ञान ही 'ईक्षण? दै । ईक्षणके अनन्तर 'अहं 
बहु स्याम्‌! ( मैं बहुत रूपोमें प्रकट हो जाऊं ) इस प्रकार 
जो परमेश्वरीय संकल्प दै, बद्दी “अहंकार! कहलाता है। 
इस अहंकारसे दी आकाशादि-क्रमसे पक्च महाभूतांकी उत्ति 
हुई दै! 
१-ते ध्यानयोगानुगता अपर्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुणे- 
निंगूढास? ( उन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमात्माकी अपनी 
ही शक्तिका, जो अपने गुणोंसे आच्छादित ( अव्यक्त ) है, 
साक्षात्कार किया ) खेताश्तर० ( १। ३ )। 
` २-मायां तु प्रतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ः 
( इवेता० ४ । ९ )--श्स श्रुतिके नुसार परमेश्वरकी शक्तिका 
नाम म्या है । ह 
३--तदेक्षत ( छान्दो० ६।३।३ ) इति ईंक्षणरुपा बुद्धिः |! 
५ ४-बहु स्म प्रजायेब ( छान्‍्दो ५५६ । ३।३ ) इति बहुभवन- 
संकल्परूप: अहंकारः । ˆ" , »- 
७-तलाद वा. एतसादीत्मन आकाश: संभूतः, आकाशाद्‌ 
वायुः, वायोरग्निः भग्नेराप:, अदूभय: पृथित्री । 


(चर ९। १ ) शी पानि नि 


दक्षिण भारतकी तीर्थयात्रा 


श्रीमती रत्नकुमारी देवी, श्रीगोविन्दप्रसादजी 


दजी श्रीवास्तव ) 


पिण्ड और ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिक्रे ल्यि पाँचों महाभूतोंका 
पञ्चीकरण हुआ । पश्चीकृत भूतोंसे बना यह स्थूल शरीर 
«अन्नमयकोष? कहलाता है। सुक्ष्म शरीर रजोमय अंश--- 
पाँच प्राण और पाँच कमेन्द्ियोंका समुदाय मिलकर “प्राणमय 
कोष? हैकमन तथा साखिक अंशभूत शानेन्द्रियाँ 'मनोमय- 
कोषःके अन्तर्गत हैं । निश्चयात्मिका बुद्धि एवं जानेन्द्रिया 
“विज्ञनमयकोष? हैं। कारण शरीर ही “आनन्दमय कोष? 
है । प्रत्येक इन्द्रिय अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाले केवळ एक 
ही विपयको ग्रहण करती देश इसलिये सम्पूर्ण इन्द्रियग्राह्म 
विषय पाञ्जमोतिऊ होनेके कारण नश्वर द । उनकी उसत्ति 
होती है, अतः विनाश भी निश्चित है । आत्मा नित्य सिद्ध 
चेतन है। इन विनादाशील जड वस्तुओंसे उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । वह इनसे सर्वथा प्रथक्‌ और विलक्षण है। 
गीतोपनिप्रदूमं आत्माकों “ज्योति” कहा गया है-- 
'ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः ( गीता १३ । १७ ) "ज्योति? 
शब्दका अर्थ है--अवभासक) प्रकाशक अथवा चेतन्य । 
आत्मा सर्वत्र विद्यमान होनेपर भी मन तथा बुद्धिके द्वारा 
गम्य नहीं है। उसे “अस्ति? या “नास्ति भावसे बुद्धिका 
विषय नहीं बनाया जा सकता । वह अप्रमेय है) बुद्धि 
उसे माप नहीं हकती । लौकिक बुद्धिसे आत्माका रहना और 
न रहना, दोनों समान जान पड़ते हैं; क्योंकि वह तो बुद्धिकी 
पहुँचके परे ही दै । आत्मा सबका आश्रय दै, किंतु वह 
स्वयं आश्रय-आश्रित-सम्बन्धसे "अलिप्त है । उसका आश्रय 
माव भी कल्पित है | वह एक सर्व-विलक्षण वस्तु दै । मेदः 
अभेद, विभक्त-अविभक्त किसी भी लक्षणद्वारा उसे यथार्थ 
व्यक्त नहीं किया जा सकता | 
सूर्य-चन्द्र यदि अन्तरिक्षके आलोक हैं तो आत्मा हमारे 
अंद्रका # दूसरे शब्दोंमें सूबं-चन्द्र और नक्षत्र आदि बाह्य 
च्योति हैं तो आत्मा आन्तरिक ज्योति | उसे “तत्‌? शेय ब्रह्म 
“ज्योतिषामपि ज्योति’ प्रकाशकोको भी प्रकाश देनेवाला कहा 
गया दै | वह सूर्य-चन्द्रे, ग्रह, नक्षत्र सबका प्रकाशक दै । 
तभी तो आधुनिक कालकी वेज्ञानिक खोजोंने अन्तरिक्ष यात्राका 
„मार्ग सुलभ कुरू दिया है | इससे स्पष्ट है कि आद्या जो 
एक चैतन्य दै, जड जगतूका प्रकाशक है । यदि ऐसा न हो 
तो जड निःसाक्षिक होकर अप्रकाशित ही रह जाय । 


SN ‘ 
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येन सूर्यलपति तेजसेदः***“तस्य भासा सर्वमिदं विभाति? 
स्यादि भ्रुतियोंसे तथा-- 
यदादित्यगतं तेजो जगदुभालयते5खिलस, । 
यच्चन्दससि यघ्धाउतौ तत्तेजो विहि शासकम॥ ` 
(गीता १५ | १२) 

-~इस्यादि भगवद्वाक्योंसे भी यह प्रमाणित देता है । 

जिस प्रकार सुर्य-चन्द अपने परक्राशके ° लिये अन्य 
किसीकी भी अपेक्षा नइ 
प्रकाशके लिये किसीकी अपेक्षा नहीं रखता । अर्थात्‌ वद 
सर्वप्रकाशक तथा खयप्रकाश है । वह आत्मा ध्यं 
ज्योतिः? अर्थात्‌ जडवर्गके साथ असंस्पृष्ट दोनेसे “ज्ञानम्‌? 
ज्ञानस्वरूप है | अविद्या-काछुष्यरद्ित चित्तृत्तिमें जो संबित्‌ 
( चेतना या शान ) अभिव्यक्त दोती है वह आत्मा ( ब्रह्म ) 
की ही एक शल्क है; वह आत्मा संवित्रवरूप है और 
इसीलिये वह चेतन ही 'शेयम्‌?--झेय दै; क्योकि वही 
अविद्यासे आवत रहनेके कारण अज्ञात दै । जड वस्तुकी 
अज्ञातता न रइनेसे बह शेय नहीं कही जा सकती | 

ताल्विक इश्रिटे सत्‌ अर अलतका सम्वन्ध ही ही नहीं 
सकता । सम्बन्धी प्रसीति भी अशानके ही कारण शेती 
है । यथा-- , 

निःसंगस्थ हि संगेन कूटख्थस्य  विकारिणा । 

आत्सनो मात्यक्ता योगो याखवो नोपपधते ॥ 


तथा---*्रादित्यवर्ण तमसः परस्तात - 
” ( इवेताश्वतरोप निषद्‌ १ ॥ ८) 
ऐसा आत्मांधारी शरीर "सांसारिक कार्य-ब्यापारमें मन- 
बाणी और कर्मसे जव काढष्यपूर्ण हो जाता है--“अहं अह्मस्थि!, 
ततस्वर्भास' और “सर्व खल्विदं न’ के मूल-मन्द्से भटक, 


RNIN ee या 
१-ाभिम्राय यह कि आदत वस्तु ही अशात होती हे, 


शानके द्वारा आवरण-भंगमात्र होता दै। जड ज़त्तुका आवरण 
नहीं स्वीकार किया गया है; क्योंकि वह इन्द्रिव-साक्ष है । 
अनावृत होनेसे वह अशात नहीं है, अतएव शेय भी नहीं है 


£ < [तं 2 
क्योंकि अशा दी झातव्य होता दै, जो शात है वह शातव्य नहीं । 


२-असङ्ग एवं निर्विकार आत्माका झासक्तियुक्त विकारी 


उप्मासे वास्तविक सम्बन्ध दोना सम्भव नहीं है । व 


३->अर्धात्‌ आत्मा आदित्यवर्ण ( सूर्य ) थौर्‌ सम) प्रकाश 
तथा अम्प्रकारसे परे है । 


अप्रैश ६-- 
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दाक्षण भारतकी तीथेणाता 


दी करते, उसी प्रकार ब्रक्ष भी अपने , 


वि 


Se 


` 


जाता द तो सित्तश॒द्धिके निमित्त किसी सरिता-सरोबर, बन- “ 


बाटिकामे एकान्त-सेवन कर अथवा किसी देवमन्दिर अथवा 
वीर्थस्यळमें तीर्थवास कर आत्मबोधन्ो प्रात ददोता है | अपने 
इसी प्रयल्नके लिये मनुष्य सांसारिक जंजालोसे मुक्त दो ऐसे 
स्लोंको जाता है जहाँ उसे शान्ति मिलती है; जहाँ उसकी 
वित्त-दृत्ति निर्मळ होती डे | जहाँ उसे अपने आस्मतत्त्वक्रा) 


» पुको देवः खर्वभूतेडु गूड: 
सवेब्यापी 

करमोध्य़क्ष: प्वेशृत्राधिवासः 
साक्षी चेता केवळो निर्गुणश्च ॥ 

( इवेताश्वतर्‌० ६। ११) 
अर्थात्‌--“समस्त प्राणियों एक ही .देव स्थित दै। 
सर्व-ब्यापक, समस्त भूतोंका अन्तरात्मा, कमोंका अधिष्ठाता, 
समस्त प्राणियोमें बसा छुआ) सबका साक्जी, सबको चेतनतस्‍्व 
प्रदान करनेवाला, शुद्ध और निगुण है--ऐसी चित्त-बुत्तिको 
प्रात होता है। दूसरे शब्दोंमे मनुष्य आत्म-ञान्ति या इस 
आत्मानुभवके लिये ही देव-मन्दिरमें पूर्तिके साष्यमसे देवदर्शन 
तथा किसी पुण्यस्थळमें तीर्णतेवन और पावन खरिता-सरोबरोमें 
इनान) ब्यान और पूजनमें प्रदृद्ध होता दे ! 


सर्वभूतान्तरात्मा । 


हक] 
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इसने सन्‌ १९५९ में अपने देशकी देवभूमि उत्तरा- 


दण्डी यात्रा की थी | उत्तराखण्डके यमुनोत्तरी; गंगोत्तरी) - 


> 


केदारनाथ और बद्रीनाथ चारों घासोकी इस यात्रामें, कहनों 

चाहिये कि आत्मबोधके इस अभियानमें इमने जो पाया वह 

एक दुभ खुख था। मानवको उसके जन्मसे ही दो विरोधी 

बस्तुएँ प्रात हुई हैं--छुख-दुःख्, सग्पदा-विपदा, राग-विराग 
और न जारे क्या-क्या, पर इन सबसे भी बड़ी जो दो बातें 

निसर्गने उठे दी हैं, जो दोनों ही अपने-आपमें एक ओर 
निसर्गका उसे बरदान है तो दूसरी ओर वही अभिशाप भी । 
ये हैं मानवकी स्मृति ओर विस्सृति | हमारी उत्तराखण्डकी 
याञा उसकी समाप्तिके साथ ही स्मृतिक्री वस्टु हो गयी। 
कालान्तरे यदि+ यात्रा न सही तो उसके वे आकर्षक) देवी 
हश्य, जो हिमाल्यके” अणु-अणुमें परिव्याप्त हैं; निश्चित ही 
विस्मृतिकी घरोइर हो जाँते १ फिर क्षणभर शरीरके इर क्षण 
नए होनेकी सम्भावनाने इसें प्रेरणा दी कि उत्तराखण्डकी इख 
पविज्ञ एवं पूजायोग्य धरा और उसके दैवी हृश्योकी स्मूतिको 
साहित्यमें सैजो दिया जाय । उत्तराखण्ड-यात्राका यह सुमन 


न १७७ 


धारावाहिकल्पते गीतामेसके प्रसिद्ध मासिक कल्याण! में 
प्रकाशित हुआ और गीताप्रेसके द्वारा ही पुस्तकाकार भी 
प्रकाशित हुआ । प्रत्दुत ग्रन्थ जो हमारी दक्षिण भारतके 
तीर्थ-खलोंकी बाजाकी स्ति और उनके दर्शन, अध्ययन एवं 
आत्मानुभवपर हे, इमारी पूर्वोक्त उठी प्रेरणाका अनुसरण 
जो इमारी उत्तराछण्ड्याव!की जनक रही । 


साध, दाही * ४ 
रात रख दौ ढोट । 
बदन पंकज को खिडाती न 
मुर सुदु मुतकान । « 
जगन युग से नीर बहता 
कर उसी को झ्ळान । 
बळ रहो क्रहनाइनं 
गाती बधाई भान 
झोक को उदन्य तढुपनः 
छद न सकते कान ३ 
स्मृति सइमदी ढु उदर -सो 
देख बिल्मृति अबार \ 
मरण. से होती गही दै 
सदा औदन इर \ 
स्वच्छ ठेक्षन पश्र अळी 
रेडनी मसि मग्न \ न 
ओंक मत के चित्र अझर 
Pu ब! 
न . प्रखान 
ब्यक्तित्वका निर्माण संकर्ल्योके निरन्तर संग्रहे होता हे । 
संकल्प मनुष्यके आचार-विचार तथा अन्तरमें स्थित खूजन- 
चेतनाको शंजीवित करता है | तथाकथित महान्‌ व्यक्तियोंके 
सिद्धान्त, संकल्प, ,विचार बाह्य प्रभाव्रोंसे विरे रइनेके, कारण 
बुग-बर्थके अनुरूप परिवर्तित होते रहते हैं; लेकिन इसके 
. विपरीत साधारण-बन) जो युशधर्मके प्रभावसे मुक्त होकर 
के प्रायः चर्मके ऐसे मूलभूत सृत्योमें शी आल्सस्थ रहता है, 
मूळथूत सत्य उसके जीवर्ममें एक रससे प्रवाहित होति हैं 
छोर ब्यापकरूपमें संस्कृति या सम्यताका प्रमावरूप 


क्षव्योण 
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भानते हैं | संस्कृतिमें ये सामान्य मूलभूत सत्य स्पन्दित शेते 
हैं । दूसरे शब्दोरमे बढ़ेसे-बढ़े आदमीके सिद्धान्त; संकल्प 
आचार-विचार परिवर्तनशील दोते हे; किंतु एक अदने 
आदसमीकी धार्मिक मान्यताय. प्रायः सदा अपरिवतेनीय रहती 
पी जो खयंमे एक जीवन-दर्शन बनकर संस्कृति समुद्रे 
आत्म-विस्तार कर लेती हंग! 

शती बार जब हमने उचराजण्डकी याजा की यी; अपनी 
उस यात्रामें ही प्रखुत थात्राकां सकशप तो इसने दिनाङ्क 
१. जन १९५९ के उडी क्षण ळे लिया था जब गंगोज्जीमे 
पुण्यसलिला भागीरथीकी धाराते अपन [ सरा | 
ब्यक्ति ब्यक्त 'ओर अव्यक्त दो रुपोंमें श है; वचन्‌ 
दारता है । कन्याके विवाहमें जवान दिये बेटी परायी 
जाती है? की उक्तिके अनुसार जब कन्याका पिता वरके 
पिता या पुरोहितसे बात फर वचन दार देता है हो सगाई 
हो गयी मानी जाती है और नारियल बुपारी तया 
अञ्जलिम छिये जलकी दाश्ीमें पुरोहित या वरके पिताको 
दिया हुआ यदद बचन कन्याका पिता जबतक पूर्ण नई कर 
देता, भनेको फ्जदार मानता है ओर खगाईके यामय जिया 
हुआ भह उंकस्प कन्यादान कर जव छहकीका पिता पूरा कर 
देता है दो कन्या-षणसे उश्युण हुआ ऐसा गानता है | बड 
एक ब्यक्त संकल्प है जो ग्रायः इर भारतीय कन्याका पिता 


सकः 
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केता है ओर ३से प्राणपणसे पूरा भी करता है | अब्यक्त 
संकब्पोंमे ऐसी अनेक बातें आती हैं ३ ज्यक्तीकरण 


संकल्पकर्ता च्यक्तिके हारा कम्या-छणकी भाँति ही उब 
समय होता है जब वह किसी निश्चित अवधि या अवधि- 
बन्धनसे मुक्त इच्छित ओर' किसी उपयुक्त अदखदपर उखे 
सूखंरूप देता है | उदाइरणके लिये फिसी श्त-अनुष्ठान और 
तीथंयात्रा आदिके लिये अन्तरभावसे संकलित होना तथा 
उसकी मूर्तिपर किसी धार्मिक पूजा-पाठ) ब्राह्मणभोजन 
ओर दानम्रुण्यादिद्वारा उसका सांस्कृतिक समारोप करना ! 
भारताय जन-साधारण इन अन्तरभावी संकल्पीसे खदा आबद्ध 
रहता है | न केवळ धार्मिक कार्यो, ओर उससे होनेवाली 
फल-सिद्धिके लिये ही ये संकल्प किये जोते हैं बरं 
अपने आत्मीयकी अखब्यताके दिनेंमिं उलके ख्ास्थ्यःलामके 
हये, दूरगत स्वजूमकी कुशल-क्षेम और सकुशल वापि 
लिये तथा विदेश भेजे गये पुत्रकी सुशिक्षा, सफूळता 

सकुशल स्वदेश बापिसीके लिये माता-पिता और सगै-सम्बन्धी 
मनौतियाँ करते हैं; देवी-देवतुको मनाते हैं और दान 
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| संकल्प लेते हैं । अव्यक्त संकब्पकी इसी शृङुामे 
हमने जब गंगोदरीमें मागीरथीकी चारासे अपना जळपाश 
मरा तो अपने-आप इस दातके लिये वचनबद्ध और संकरिपत 
हो गये कि थए अळपात्र इस मगान्‌ शिवको समपिंत 
करेंगे । दूसरे झब्देमि भागीरथीको भगवान्‌ शियके 
बुपुरद करेंगे । ह 
आज अपने उसी संकरुपकी याभापर इम जा इहै थे। 
दिनाङ्क ३ सितम्बर रान्‌ ६० दिन शनिवारके अपराहुमे 
दो बजे हम अपने दलके साथ दक्षिण भारतकी पुण्य-प्रद 
तीर्थयात्राके लिये मोटरबससे नागपुरके लिये रवाना हो 
गये । हमारे बाजादल्गे रनकुमारीको छोड़ शेष वही यात्री 
थे जो हमारी गत उप्तराखण्ड-यात्रापर गये थे । र्नङुमारीके 
इस यात्रार्गे लाथ न जानेके दो कारण थे--अथम तो बे 
दक्षिण भारतके सभी प्रमुख तीर्थ-दर्शन कर चुकी हैँ) दूसरे 
उनके पति रूश्मीथन्दजी अचानक हो उसी समय अस्वस्थ 
हो गये; जम्‌ थात्राकी सवारी कर रहे थे । स्न- 
कुमारीका हमारे साथ यात्रापर न जानें प्रथम कारण गौण 
होकर दूसरा! कारण दी प्रधान था । दूंकि वे सी इशारे 
झाथ ही गंगोतरीचे मद्लीजल-पात्र भरकर छायी थीं और 
इन्होंने की भगवान राबेश्रर्मफी ऊक गङ्ाजळ-समपंणकां 
अन्तभांदी उकल्य लिवा था जिससे आज वे विसुल नहीं 
तो बक्षित अवश्य हो रही थीं। र्नकुसारी और अम्य 
श्रात्मीयजनोंति विदा ले बसस्टँड जब इभारी मोटर 
रवाना हुई तो इमारे मक्षिष्कमे मोटरके पदियोके सदश 
बिज्वार-प्रवाह जलने उगा । उत्तराखण्डकी यात्रापर जव इम 
छोग जबळ्पुरऐे रवाना हुए. थे तव मी इसें इमारे आत्मीयः 
ज्नेंने निदा दी थी और आज भी । किंद़ उस विदामें और 
आजकी विदाने एक जड़ा भार्मिक अन्तर था । उप्छाखण्ड- 
की यातापर हमारे खाना होनेपर इम और हमारे खजन 
वियोग-हुःझसे जितने विहल थे; उतने इत बार इस यान्नापर 
नदीं । इसका कारण था । उचरुखण्डकी यावा अतन्त 
दुर्गम, कडसा्य ओर जोखिमले भरी हुई थी । इकठप्राततिकी 
इस यातर इ अनिडकी सम्मावनाएँ मी थीं। कीन ज 
या करलका कोन आत्मीय वापिस आता हया सदाके र 
निछुड रद्द हे, यइ भावनादक उस विदावेलामे ws 
सनते थी, पर यहू बात दक्षिण मारतकी इस यात्रा कर 
नहीं | चूँकि ऐेळ-मोडरकी यावा थी) झुली पक नगरखे दूर 
नगद प्रायः नित्य ही ळोग करते रहते हैं। फ़िर 
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तो इवाई जहाज और समुदरके जहाजसे विश्वश्रमण किया है 
अतः आधुनिक वेशानिक सुविधाओंके इस युगगे रेल-मोटरसे 
याभाके अभ्यक्त इमलोग और हमारे स्वजन एक लांस्कारिक 
मोहमात्से पीडित अवश्य थे, पर ब्यथित कदापि नहीं | 
किंतु इस बार इम सबके मनमें और विशेषकर रलकुमारीकी 
माताजी श्रीमती गोदावरी दैवीके अनमें जो एक पीड़ा थी 
बह थी, रत्नकुमारीके याजापर साथ न चल सकने और 
उस कारणसे जिसमे उन्हें पकाएक रुकना पढ़ा था । 


मारतीय नारी दया, क्षमा; विमय, शीळ और 
सदाचारकी मूर्तरूप दी नहीं, उसकी जननी है | हम सब 
छोगोंके साय ही रत्नकुमारीने भी दक्षिण भारतकी यात्रापर 
चळनेकी अपनी पूर्ण तैयारी कर रक्खी थी । किंतु यात्रापर 
्रस्यानके एक दिन पूर्य ही उनके पति श्रील्ह्मीचन्दजीको 
हृदय-रोगका एक इस्का-सा दौरा हुआ | दिलका यह दौरा 
उन्हें जीबनमें प्रथम बार दी हुआ । सभी ळोग चिन्तित 
हो गये, डॉक्टरी निदान हुआ और यद्यपि चिन्ताकी 
कोई विशेष बात डाकटरोंने नहों बतायी फिर भी 
रत्नकुमारीके जो पैर यात्रापर खळनेके लिये उचत थे बे 
एकाएक रुड्खड़ाकर धम गये | 

रत्नकुमारीकी माताजी मार्ग गोडिम्ददासले प्रायः 
रत्नकुमारीके आकस्मिक रुकने और लक्ष्मीचन्दजीडी 
अस्खताकी ही बात करती रही | बर्धापि लझ्मीचन्दजीकी 
देसमाळ, सेवा-घभूषा और उपचारके लिये सपुजित ब्यवस्था- , 
कर रत्नकुमारी इस यात्रापर इभारे साथ यबळ सकती थीं; 
हिज उन्दने ऐसा नहीं “किया और अपने संकल्पपातर 
गल्जाजलीकी अपनी माताजीको सौपते डुप यही कश--“हमारी 
दसे भगवान्‌ रामेश्वरमको भागीरथी भेंड कर देना । उनके 
इस फथनमें और उर समयी उनकी सुख-पुदा शौर उनके 
अन्तर्मायोटे जो हार इथे झनारी दिये उसमें भारतीय नारीका 
"धर्म; उसका कर्तन्य; उसकी भयोदा, अदादार और नीति- 
निपुणता प्रतिध्वनित हो.रही थी । र 


गोखामी छुकसीदासजीने अनुसूयाके शुखले सीताको 
उपदेश दिखाते हुए नाशी-घर्म ह है जिसमें चार प्रकारकी 
जिया बदायी गदी हैं; समेद-अभनुसार जो देसा आचरण करती 
हैं, बे उसी फोडिकी नारी-भेणीमें आदी हैं । सि जो 
खभावसे ही कोडिगणनासे परे -नारी-च्मेका निर्वाह करे, 
बही रची आदश मारी होती है । हमारी इहिमें नारी स्वयं 


क 
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पपप टा. 
= 


नः निष्दर नियम है) दूसरे नारी सहज धर्म है। जो जी अपने पतिके आकस्मिक अस्वस्थ हों जानेसे गङ्गाजलूमात्र 
१ भावले सदाचारिणी और उदज-घर्शिणी होगी बह सौपते हुए---/इमारी ओरसे भगवान्‌ रामेश्वरमको मागीरथी 
र्द F रू व है = अच्छी रद्द अ भिव्यक्त हआ है | 
पतिकी सह-धर्मिणी और आदे नारी कहळादेगी | नारीके भेंट कर देमा!ः---अच्छी तरद अभिव्यक्त हुआ है | 
चब्योके ऽ ज्रू.. चिद ना न! ग्री r ४५ a म्रा द्ल्ये 
निष्ठुर कर्चन्योके पालनमें दत्त-चिद् नारी नारी-धर्मक रलकुमारीको छोड़ हमारे इस बात्रा-दलमें सर्वभी 


अधिकारिणी नहीं मानी जा सकती । सेठ योडिन्ददास, गोविन्ददासकी पत्नी भीमती गादावरीदेवी, 
एकई घन एक ब्रत नेश । काय बचन मन पति पद प्रमा ॥  भावज श्रीमती नारायणी देवी, सेक्रेटरी श्रीगोविन्दप्रसाद बीत 
-के भावसे जो नारी शीळ-स्नेर और कोमळ हृदयसे श्रीवास्तव "तथा अन्य परिचारक-परिचारिकाओंको मिलाकर पू 
नारीका अनुसरण करती हुईं पतिकी अनुगामिनी रहती कुल ग्यारह ब्यक्ति थे। गत उत्तराखण्ड यात्रामें बारह ओर 
है उसकी दृष्टिने प्रथम उसका पदि है। पतिसे परे कुछ नही, ' व्यक्तियोफा काफिला था । इस यात्राममे ग्यारह आदमियोंकी वर 
परमेश्वर भी नहीं | नारीका यह आर्श रत्नक्रुमीके यात्रा- * यह टोली | | नई 
स्थगनमें ओर उक्त कथनमें जो उन्होंने अपनी माताजीको टी ९ कमशः ) 
गवा 
ल ७. हर, >> 

| हे मनमोहन ! टेक निभा दो । । 

पे ° { इचम्रिता--ओदानविदारीलाछजी शर्मा 'शरण! ) रु 

प ~ द धू 

झु हे मनमोहन | टेक निभा दो ॥ ¥ 

डर दुख-सुखका लब रोना रोकर, व्याकुलताके पथपर चलकर । छः 

७४. जीवनकी छुस्क्वतियाँ भूला, झणभर कोलाइलमें फॅलकर ॥ है 

छू क्रीडा-कॉलुक जगके देखे; नीरघतासे इनमें पढ़कर ! र 

३/ शुग-मरीचिका मन उलझशाया, खग-नरकका घ्यान न घरकर॥ ९४ 

७” जीवन खुक्की बना दो । - Yl 

हे मनमोहन ! डेक निभा दो ॥ ` 

डूड डुक अब तो अपनी याइ, प्रिय-जीवनकी भधुमय प्याळी । . ९ 

भावका" उच्छ्चाल नहीं है, मन-मम्दिर है मेरा खाली). ब्र 


य 


सौरभमय शुभ-सुमन खिला दो, लेकर अभिलापाकी डाळी । 
ज्ञीवनआर झुका दो अपना, जीवन-उपवनके धनमाली ॥ 


ी प छुं छठा दिखा दो। 
दे मनमोहन ! टेक निभा दो ॥ * / 
ह कामनाओंकी क. ०. ९ 
_ डि मुरी व्लता "को लेकर आया द्वार तुम्हारी ।  श४ 


न्यु यद्यपि इस जीवन-भरमें की कभी तुम्हारी 
र ` पड़ी हुई भधा नाच ह, कोई मई जो गा हर 


) 


ल e ~ र र 
उ “शरण,"शल्तियय अपली देकर, भगचर्‌ | अब तो करो किनारे ॥ र 
र” |... अवकेकंदधुवादोी> `` RR 
® है मनमोइन ! रेक निमा दो ॥ ।! 
RE 


क 
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| आचार्यके सांनिध्यमें ज्ञानार्जन करते बिष्यक्रो कई वर्ष 

| बीत गये, परंतु उसके अन्तश्रिशेमे शान्ति और स्थिरता 
| पूणतः व्याप्त नहीं दो पायी । उसका हृदय सदत 'उदिग्न 

| ओर चञ्चल ही रहता | आचार्यने भी कई बार इस अस्थिर- 

| वृत्तिको लक्ष्य किया, परंतु इस विषयमे वे उससे बोळे कुछ 
नहां | डी 


कुटियामें दीप जलाकर शास्त्र-भ्रवणके लिये जय शिष्य आचार्य- 

के संनिकट बैठा; तो उसने स्वयं दी प्रश्‍न क्रिया-प्गुरुवर्य | 
| तत््वाजन करते हुए कितने ही वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, रितु 
मेरे अन्तर्मनमें सागर-सी गम्भीरता अभी तक व्याप्त नहीं हो 
पायी, अपितु छिछली नदीकी उदूदाम प्रवाइ-धाराके सदृश 
उसमें चञ्चलताकी लोल तरङ्गं ही उठती और ढहती 
रहती हैं | इसका कया कारण है £ _ 


। अन्ततः एक दिन संघ्या-पूजाके उपरान्त विधिवत्‌ 


ख्थिर मुद्रामें देटे आचाय झिलमिळाते दीपककी अमन्द 
ब्योतिको अपलक देख रहे थे । उन्होने शिष्यके प्रश्‍नकी 
ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया | _ 


एकाएक शिष्यने देखा कि दीपकके ऊपर इकडा हुआ 
काजलका एक बड़ा-सा खण्ड, जो निरन्तर बढ़ता चला 


भारसे दबकर दीपकी छोटी-सी बत्ती बुझ गयी । कुटियामें 
घनघोर अन्धकारका साम्राज्य छा गया | अशानीके 
अंदर पापकी कालिमाक्री परत जैसे घनी दी होती चली 
जाती है) प्रकाशविद्दीन कुटीमें भी उसी, तरह निविड 
अन्धकार सबन होता चला गया । यानो किसीने' विश्वकी 
सारी कालिमा ही पोत दी दो । 


इड़बडफ्र ष्य जल्दीसे उठा और बत्तीको साफ 
करके उसमे दीपकको.पुनः जला दिया । कालिमाकी छातीको 
चीरा, कुटीमें मन्द प्रकाश बिखर गया । 


प्रश्‍न उत्तर ठुम्दें वयमेव मिल गया; वत्व !? चुप्मीको 


ज्ञानकी ठो अङ्गानका काजल 
| ( प्रेषक औकृष्णञ्जुनिजी प्रभाकर ) 


जा रहा था; उसकी शिखापर जा गिरा और उसके . 


क्रो 


भैदती हुई आचार्यकी धीर वाणी पूँजी । अचकचा गया 
शिष्य | आसनकी ओर उन्मुख होते हुए वह विल हो 
'बोला, “मैं समझ नहीं पाया; गुरुदेव ।? 

'दिना अस्तश्रेस्तिवोंको सतक एवं एकाग्र किये कोई 
भी तत्व बुद्धिके कपार्टोर्मे प्रवेश नहीं कर सकता । दृष्टिको 
ब्यापक रूप देनेपर प्रत्येक शंकाका समाधान व्यावहारिळ 
जगतूमे, स्वयमेव प्राप्त हो जाता दै; उसे शास्त्रोर्मे खोजनेकी 
आवद्धता नहीं पड़ती |? आचार्यने निरूपण किया-- 
“मनुष्यके अंदर ज्ञानकी गरिमाको आत्मसात्‌ करणेका सामथ्ये 
जत्र सही रूपसे नहीं होता; तो अहंका काला धुआँ उसके ऊपर 
चित्तमें धीरे-धीरे इकद्या होने लगता है, जो आगे चलकर 
उसके स्वत्वको ही समूळ मिटा डालता है | तत्त्वांकी वास्तविक 
अर्थोर्मे अर्जित करके उन्हें जीवनमें उतारनेवाला ब्यक्ति ही 
आहंकी इस कालिमासे सर्वथा असम्बृक्त रह सकता है । 
उसका खित भरिनताओंसे व्याप्त नहीं हों पात! । तुम्हारे 
इुद्यकों अइंकी इसी कालिमाने आदृत कर रक्ता है; इसीलिये 
बह सुस्थिर नहीं रहता । झानोपाजेनका सही उपयोग तमी 
होगा, जब दु सदाचरणद्वारा इस दूषित भावको साथ-साथ 
बिलग करते रहोगे और अन्तईंदयको निर्मल एवं विमार्जित 
बना लोगे । शान-वर्स्षिका जब निर्बाधाओको एक बार भी 
उपार्थित करके प्रज्यलित हो उठती हैं; तब जीवनका तेळ 
समाप्त हो जाने तक बीचमें उसे बुझानेकी शक्ति किसी- 
में नहीं होती । उसका अस्तित्व केवळ एक आहं दी निःशेष 
कर सकता हः 


जाचारबैके उपदेशको शिष्यकी शानेच्छुक बुडिने - 


अतप्यन्त आत्मसात्‌ करे लिया । तत्काळ उसमें पश्चात्ताप- 
की उत्कट भावना उत्सभ दो गयी । नेत्नोसे अविरल 
अश्रधारा प्रवाहित हो उठी । जिसके परिणामखरूप अंदकी 
काठिमाका वद कलंक खयमेव नेत्रजल्में छुलकर बह गया | 
शंकाके मेघ हेट चुके थे और चिंतका गगन गम्मीर हो उठा था। 


चरणोंमें ठिपरे शिष्यके मस्तककी आचाय ममतासे दुलरा रहें ये). 


( छेखकके प्रकोशनारूढ कथा-संग्रइ' 'ज्ञानीने कहाःसे ) 
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जिस त्यागमवी और ममतामयी भावनाके साथ शान्ति 
वर्षोते अपने भगवानकी उपासनामें लगी थी, वह बात न 
उसके घरवालोंको पसंद आयी, न पड़ोसियोंको | फिर भी 
शान्ति अपने रास्तेसे विचलित नहीं हुई । वह दचपनसे ही 
भगवानके पूजा-पाठमें विश्वास रखती थी | नाझणकी लड़की 
थी; तो पिताके घरसे वही सब तीखकर आयी । यद्यपि शान्ति 
अभी यौवनकी दहलीजपर खड़ी थी) फिर भी, वह अपने. 
देवताका धूप-दीपसे आवाइन करती) पूजा करती? उसकी 
आरती उतारती । इक 

यही देखकर यदा-कदा साथ कह देती--“अरी शान्ति | 
यह सब ढोंग है । भगवान्‌ तो हमारे प्राणोमें वसा है । तेरा 
यह पूजा-पाठ तो प्रदर्शन है । भला) दुसे इस भरी जवानीमें 
वैराग्य ळगा है। अपना घर देखः अपना काम-काज ।? 

फलस्वरूप स्थिति यह थी कि उसका पति चाहता कि 
बह पूजा-ध्यान-माल्य कर रद्दी हो; उस समय मी वइ कुछ कहे 
तो शान्ति पूजा-पाठ छोड़कर उसके इच्छानुसार करे | पर 
शान्ति लाचार थी। उसका ध्यान नहीं टूटा ! इस 
प्रकार शान्तिको ध्यानावस्थित देख वह चुपचाप लौट जाता। 
यह देखकर वह कभी इुझलाताः कुडता और छुब्ध भी बन 
“ज्ञाता । शान्तिके हाथमें माळा है, आँखें बंद हैं; तब क्या 
कडे वह । जिस रास्तेते आता; उरीसे लौट जाता । सचमुच 
शेते क्षणेंमें ब मानो शान्तिक्रा गला घोंट देना चाहता या 
दूसरा विवाह करनेकी बात सोचता। पतिके मनमें यह भी 
कई बार आया कि वह शान्तिके उसके वापके घर पहुँचा 
आये । उनसे कह आये कि 'हुमने अपनी कन्याको योगिनी 
बनाकर मुझे ठोप दिया, तो इतसे भेरा काश नहीं छळू 
सकता । रकखो अपने पाठ |? 

लेकिन पुत्रं तो. अभी सोच ही रहा था, उसकी मोने 
निश्चय कर छिया था कि वह एत्रका,दूखरा विवाह करेगी । 
उसने एक छड़कीके बापरे शात भी कर ली; क्योकि उसकी 
 आँखोटे यइ बात छिपी नहीं रही फि मेरा रड़का धान्तिये 
i __ दृष्ट नहीं है; किंठ उस मके रास्तेमे भी यह शाम्त बाचा 


हो गया? परंतु छड़कीकी माने स्वीकार नहीं किया | 


हि. ..... रेक ---्ीभीरामणी क्षर्मा 'राम' ) 


अदभुत दृदय-परिवर्तन 


५ ९ 


किंतु शान्ति उस षड्यन््रते अपरिचित थी । बह प्रायः 
छोचती कि "मुझमें क्या दोष है। मेरे प्रति उपेक्षा क्यों है ! 
जितना घरका काम है, वरम करती हूँ । घरको सेंजोकर 
रखती हूँ ११ उसके मनें पतिकी इच्छा पूरी करनेकी बात 
आती; तो कदती,--मैं तो वह भी पूरी करती हूँ । पति- 
का ध्यन रखती हुँ! किंठ पति उसे नित्य शराबकी तरह 
पीये, उसे पूजा-ध्यानते वञ्चित रक्‍ले, यद वात उसे कभी 
स्वीकार नहीं थी ! 

और जब औरतोमें बात चलती तो बह फेलती । शान्ति- 
के कानोंगें भी आती | एक दिन जब अवसर मिला; तो 
उसने अपने पति शशधरसे प्रन किया, “आप दूसरा विवाह 
कर रहे हैं !? न 

शशधर इस अप्रत्याशित प्रश्‍नको खुन, जरा-ती देर चुप 
रहा । फिर दोला--#ाँ शान्ति | ञ्जे घर चलाना है। 
तुम्हारा ब्यान भगवानकी ओर है! माँकी इच्छा हे घरमे 
एक बच्चा हो और अब ऐसा में मी चाइता | 


छान्तिने कद्दा---/विवाहकै लिये तो आप स्वतन्त्र हैं 
परंतु जहाँतक परके चलानेका प्रश्न है, इसके लिये तो मैं 
भी कामना करती हूँ |? 

किंदु शशधर चिढ़ गया ! बद तुरंत बोळा; “गन्ति | 
म्हारा ध्यान घरकी ओर नहीं। जब आता हूं, मसे दो 
बात करना चाहता हूँ, तभी तुम्हे हाथमे गाळा लिये बेडी 
देखता हूँ |? उसने कद्दा--'मैं नहीं समझता कि ठुम पत्थर” 
में क्या खोजती हो; उससे स्या पाना चाहती. हो £? 


न्तिने तज कार ९, जसे लगा 
कि ःखत्यको उसका परि अभी देख नहीं पाता | पर्पर दी बना 
है; मोस नहीं, सद्ददय नहीं |? फिर भी उसने कहा--'इस 
४रतीपर जो कुछ है; सब भगवानकी लीलो भेल आप मी 
डडीके एक अन्न हैं |! वड बोली---४हें आजतक नई समझ 
पादी कि आप स्यू पिता बननेकी इच्छा छरते दें। प्यार 
फरनेको बहुत बच्चे हैं, क्या उनसे अप्नाका कोई सम्बन्ध 
नही १ वे समाजके नहीं ! ईश्वरके जीव नहीं! पर मैं 
खमक्षती हुँ कि आपके भनमें क्या हे । आप वासनाके भूखे 


न 2- ` 
रंभादत 
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वमर 


पयाय र 


ह स्वन. 


| सक्या € | 


ee ee 


हैं । वासनापूर्तिके लिये ही सब 


* 


क्यो, यही न १? 


शशधरने एकाएक पैर पटक्रा-“शान्ति ! तुमने मुझे गलत 
समझा है |ः 


कुछ करना चाहते हैं । 


शान्ति सहज 


इज 


भावसे मुस्करायी--'इर औरत अपने 


कि गत भर हर री r “ 
आदमीको समझती है । उसकी अच्छी-बुदी बातें भी जानती 
क 
अभ्या गोती हतया SY Ne. ५ 3. र्‌ ग 
है |? वह बोली--५पर आप यासनाकी आग! पड्कर गळ * 


जाना चाह 


सम्बन्ध भी जन रके संस्कारी आर अनुष्ठानोंसि 
नता: हीं मिल जाता |? 

किंतु शशधरने कहा--प्यह शानका पाठ मुझे मत 
पढ़ाओ । झान्ति | मैं दूसरा विवाह करूँगा । चाहता हूँ हुम 
लिख दो । अपनी स्वीकृति दे दो ।? 

एकाएक शान्तिने कहा--दौँ-हाँ। मेसै स्वीकृति है। 
कभी भी लिखा कीजिये |! और तमी उसने पतिकी ओर 
देखा । उसी अवव्यामें कदा--'यह समज कीजिये कि 
बासनाकी भूख कभी भिड्मेवाळी नहीं दे? ओर म कहते ही 
उसका खर अवरूळ जन गया । उथे वरबस ही रोना 
आ गया ! 

शदाघर वहाँसे चला गया तो शान्ति अपनी कोउरीमै 
चली गदी ओर उन्हीं रोती हुई आँखोंसे उस पीतलकी 
मूरतको देखती हुई बोली--“मेरे देव | तो क्या इसील्यि 
तुम जीवकी सृष्टि करते दो ! उसे जीवनमर वासनाकी आगे 
जलनेको छोड़ देते हो? और उसे लगा कि वह पीतलका 
कृष्ण-कन्दैया जैसे हँस पढ़ा था । वह शान्तिकी ओर देखकर 
मुस्करा रहा था; किंठु उसने कद्दा--'तो कन्हेया | तू कुछ 
नहीं करेगा । बस, देखता रहेगा, इस घरतीका खेळ | 

उरी समय शास्तिक्री सास वहाँ आयी और बोढी-- 
टू ! तो तूने इजाजत दे दी, शशघर विवाह कर ळे।? 

शान्तिने कदा---'इ माँ ! हसमें इनाजतकी क्या बात ! 
मुझसे लिखा ळ|? 

सास चतुर थी, कुटिल भी थी। इसीसे बद मधुर 
खरमें बोली---'बहू ! यद कानूनकी बात दै और कुछ नहीं |? 
> क्तने कहः--(सोँ | अपने बेटेके दों नहीं? दस विवाह 
कराओ । खूब बच्चे दो जायेंगे । आपके नाती-पोते पड़पोते- 

बीचमें ही सास बोली--'ऐसा मेरा माग्य कहँ शान्ति | 
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उसने कहा--'पर तू क्या सोचती है ! ऐसी वैरागिन के र थे 


बनी है !? 


शान्ति सहज भावसे ईँसी--मैं वैरागिन कहाँ हूँ माँ |? 

तभी सास खुळी । तुरंत बोली--“चळ, कलमुँदी | 
देखती नहीं; मेरा लड़का वेश्याके घर जाने लगा । अब वह 
शराब भी पीने छगा। तू जानती दै, वह यह सब क्यों 
करने लगा १? 

खुनते ही शान्ति सहस गयी । वह ब्यथित मी बनी । 
छरंत बोछी--«माँ | बुरा न मानमा, अपराध आपका दै | 
आपके जीवजका अमिशौप---इस घरको जळा देगा ? + 

तभी सास चीख उठी; «मैं तेरे भगवानको फेंक दूँगी। 
सेस झोंटा पकड़कर घरसे बाहर निकाळ दूँगी ।? 

लेकिन शान्तिने इतनी कठोर बात सुनकर भी अपना 
विवेक नहीं खोया । उसने तुरंत कदा, “आप जिस भगवान्‌- 
को फॅंकनेकी बात कदती हैं, वह तो मेरे दिलमें बसा है। 
यइ तो पीतलकी भूरत है; बाहरी दे । आपको इसीमें संतुष्ट 
हो; तो फेक दीजिये ।? वह बोली, “और रदी मुझे निकाळनेकी 
बात सो कहिये तो में अभी चढी जाऊ |? 

तद सास कुछ नरम पड़ी ओर बोली--'तू अपना 
मपुंगार क्यों नहीं करती ! अपने आदसीको क्यों नहीं रिझाती ! 
और भी तो औरतें हैं; वे किस तरह रती. दे, क्या तू यह 
नहीं देख पाती । मेरा इकलोता लड़का है। जवान है । . 
उसकी भी तो कोई इच्छा है १? 

x हर > 

रात आ गयी । शान्ति अपने ध्यानमें मग्न थी | तभी 
शराधर आया । आँखें लाळ-लाळ । आते दी बोला, (मगवान्‌- 
का दी भजन करेगी तू | चळ, उठ । मेरी बात सुन |? 

तभी शान्तिने आँखें खोलो । बह पति्री ओर देखकर 
बोली) “आप शराबी, ब्रेश्यागामी"" °" ` °|? 

इतना सुन, शशधर क्रोषसे भर गया । उसने जेनखे 
चाकू निकाळ लिया । वह अमी झान्तिकी ओर बढ़ता ही) 
तमी मों चिलायी) “अर शशधर) साँप |! 

किंतु शशधर तो नझेमें था । वासनाका भूत मी उसपर 
सवार या । उसने चाकू खोल लिया और शान्ती गईलपर 
सारनेके लिये बढ्नेवाछा ही था कि तभी,वह काळा सॉप उसके 
सैरोंसे छिपट गया। सॉपको देख, चाकू उसके होये 
पश और वह चिल्ला उढा--'फौ साँप |! =. 


-- - = 


म ५ | क्यांण वि [ सांग १७ 


और शान्तिने देखा कि सचमुच सौंप है। वह उसके 
पतिकी सौगते चिपट है । बह काढा-काला भयानक नाग | 


उसके जाते ही, शशधर एकाएक इतना कातर बना कि वइ सा 
शान्तिकी ओर देखते दी रो पड़ा । उसने सिर झुकाकर कहा, | सं. 
वान्ति | मैं अपराधी हूँ | जीवन-पथसे भटका हुआ राही |! | कर 


उसका फन उठा था और फुंकार कर रद्दा था । श र वळ | ऽ 
उसी समय सास शाम्तिके पैरोपर गिर पड़ी भेरी रिं शान्ति भौन थी, उसकी भरी आँखें अपने देवता- | * 

६5 है 3 | (4 पर बंद न प्‌ न 

की ओरउठी था । | पुन 


बहू, तू लाज रख | तू एत रख, इस घरकी ।? 


= > तचच बह न पकष सकती भी क्षरने अपे स्वरपर जोर देकर कहा, “शान्ति, | 
बिंदु शान्ति क्या करती | लॉपको देख, वह न पकड़ सकः तमी शशरने अपी स्वरपर जोर निः 


थी, न उसे मार सकती-थी । उसी अवस्थाने उसने प्रतिमा; त्‌. हे” गो यह पर हैः नर्दी तो, किसीकी जलती हुई चिताका 

की ओर देखा | उसके मनका ममत्व आँखोंमें उतर आया। देर है। मैं मगवानके समक्ष खड़ा हूँ, शपथ लेता हू-शराब | आ 

तभी उसने कदा, “देव ! तुस मेरे सोहानी लाज रक्‍लो !! न पीडेँगा, न वेश्याके यहाँ जाऊँगा । मेरा दूसरा विवाह हो; | 

और तभी वह फन उठाये सौंपके पास जाकर बोली, 'नाग- यह प्रश्‍न तो उठ ही नहीं सकता |? | 

देवता ! काटना है; तो मुझे काट लो । इन्हें छोड दो । मुझे आश्चर्य) बेटेके समान) माकी आँखें भी उसके गार्लोपर | 

लगता है; तुम भी इस घरके देवता दो । अब जाओं,।' निकल आयी थीं; बढ कापती हुई शान्तिकी उस देव-प्रतिमाके | अंब 
और केवळ यह आश्चर्य ही रहा कि शान्तिसे इतनी बात समीप होती जा रही थी | | 


बुनते ही, वह सर्प पळमरमे वहँसे तिरोहित हो गया । अद्भुत हदय-परिवतन | | आ! 

| | 

Bie | सं० 

संत जेमलदासजी और उनके पद्‌ है 

( रेखक--डॉ० शालिग्रामजी युप्त ) | कम 

संत जैमलूदा सजीफै विषयमें कदा जाता दै कि वे प्रसिद्ध जैमलजीके यई छे जाकर उनसे दीक्षित कराया गया। न 

स्वामी रामानन्दजी ११वाँ पद्धतिवाले कोड़मदेसर ( बीकानेर) भीचतुर्वेदीजीकी इस मान्यताका मूल आधार इरिरामदासजी | दिन 

निवासी श्रीवरणदासजीके शिष्य ये। संत चरणदाउजी मेवात. कृत “घघा दीसाणी? की भ्रूमिकारूपमें लिखी गयी एक | छः 

> प्रदेशान्तर्गत अल्यर नगरसे ६ मीळ दूर डेइरा आमके साखी है, जो इस प्रकार है-- | पार 
निवासी और आतिके सर बनिया ये । इनका जन्म भादों दरिया संबत सब्रहसे, वर्ष सईको जान 0! | 

खुदी तीज सं० १७६० बि०, माना जाता है । ३० वर्षकी तिथि तेरस आषाढ़ बदि, सतगुझ पढ़ी पिछान ॥ | होन 

अवस्था होनेपर सं० १७९० के लगभग चरणदासजीने साखी- ( १) | दर 
प्रचार करना आरम्म किया था और ५ व > | 

लका मतच्या दि किंतु खोजके आधारपर जेमलदासजीके संत चरणदास- । १८ 


मीतर ही उसे दूर-दूरतक फेळाकर सं० १७९५के लगभग 


| 

Se 0 ळी | 
पुं दीक्षित होने; संत जेमलदास- | मर 
ती) त्वरी सपना की . भीपरशरामजी जीद्वारा सं० १७६० में दीक्षित होने, संत जेमलदास- | मर 


बदु्नेदीने नेमलदासके विचार दवारा हरिरामदासजीको सं० १८०० की आपाद बदी तेरसको | संत 
है। उन्दने Ce) उनसे ( i दीक्षित किये जाने तथा संत जैमलदासजीका सं० १८१० में | राहि 


उ देहावसान आदि तिथियां अशुद्ध प्रतीत होती दं । यदि | राः 
ळय ( “a त त घ्यानसे देखा जाय द तो स्पष्ट होग कि संत चरणदासजीका | आ 
हुआ था । अचवदर्वेदीज़ी यह भी स्वीकार करते हैं कि जगम सं० १७६०में होता है ओर सं० १७७५में वे खयं में 
रामस्नेही सम्प्रदायकी कलिंदथ5 खेढ़ापा शाखाके मूल  उकदेवजीद्वारा दीक्षित होते हैं । ऐसी अवस्थमिं जेमळ | 3 
तंक आने जानेवाळे संत इरिरामदालत्रीको «संवत्‌ “यणी उनसे द्वी्षा संश १७६०में किस प्रकार मुहु कर 


PEN IONE भर. 
ह से, वर्ष सइको'में” अर्थात्‌ सम्मवतः “संवत्‌ १८०० १. देखिये--डत्तरी भारतको संत-परम्परा, वितीय संस्करण, 


है की तिथि तेरस आषाढ बदि’ के दिन दुल्चासरके पृष्ठ ६६९ । 


क 


न 
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| सकते थे | 


संख्या ४ ] 


अतः जेमळदासजीने संत चरणदासजीसे उसी 
समय या उसके वाद दीक्षा ग्रहण की होगी जब कि 


स० १७९० के लगभग उन्होंने अपने मतका प्रचार 


| खेड़ापा शाखाके ही एक संत आसारामकी छाव 
| निम्नलिखित पंक्तियोके 


करना आरम्म किया होगा अथवा जब कि सं १७९५ 
क लगभग उन्होंने अपने सम्प्रदायकी स्थापना की होगी | 
पुनः दृरिरामदासजीने संत जैमलदासजीसे दीक्षा, सिंहल 
नीकी 
हि अनुसार सं० १८२० की' आषाढ 
कृष्ण १३ को ग्रहण की थी, नकि सं० १८०० की 


| आषाढ कृष्ण १३ को । 


व्योम हेसिद्धि चन्द्र अंका, जानिये संबत गति बंका ॥ 
अषाढी तेरस अंधियारी) महाराज दीक्षा तबं घारी ॥ 
(व्योम = ० द्रे = २, सिद्धि: ८, चन्द्र = १ इन 
अंकोंको उलटा पढ़नेसे १८२० संवत्‌ आता है । ) 
पुनः यह प्रश्‍न उठता है क्रि जब सं० १८२० की 
आपाइ कृष्ण १३ को हरिरामदासजी संत जैमछदासजीसे 
दीक्षित होते दै ` तो फिर संत जैमलदासजीकी मृत्युतिथि 
सं० १८१० को कित प्रकार स्वीकार किया जा सकता 
है । मेरा अनुमान है कि आपाढ़ कृष्ण १३ सं० १८२०के 
कम-से-कम ६ मास ही संत जेमलदासजीका स्वर्गवास हुआ होगा; 
क्योंकि हरिरामदासजी दीक्षित होनेके बादसे ही संत जैमल- 
दासजीके यहाँ प्रतिदिन सायंकाळकरे समय जाकर दूसरे 
दिन प्रातःकाळ अपने यहाँ ७ कोसकी दूरीपर बराबर 
छः मासतक लौट आते रहे ओर उनके इस नियम- 
पालनमें कभी किसी प्रकारका व्यवधान नहीं आने पाया। 
इस प्रकार जेमलदासजीका संत चरणदासजीसे दीक्षित 
होनेक्री तिथि सं. १७९०के पास, संत जेमलदासजी 
द्वारा हरिरामदासजीको दीक्षित क्रिये जानेकी तिथि सं» 
१८२० की आषाढ कृष्ण १३ एवं संत जेमलदासजीकी 
मरणतिथि पौध सं० १८२० के बाद ही ठहरती है। 
संत जेमलदासजीके निवासस्थान रोडा दुळूचासरमें उनकी 
गद्दियॉ. अभीतः चली आ रही हैं ओर उनके गद्दीधरोंको 
रामानन्दी वैरागियोंमें प्महन्तः भी कहा जाता है | संत 
आसारामजीने अपूरी लावनीमें संत जैमलदासजीके विषय- 
में इत प्ररि लिखा है--- 
आप एके दुरुचासरं जामें; संत श्री जैमळ भर तामें। 
महत़रामी बर योगी, सदा सो ब्रह्मानंद भोगी॥ 
राम उपासी भीर मुनि धर्म बीर निष्काम | 


«* (१ 
***«««५««५*५«५५»५%*%%%१« ७ १७ ७ senses क ee 


संत जेमळ्दासजी और उनके पद 


a «नी 
शेक य - 


संत जैमलदासजीकी वाणियोके केवल ३ ९ पद दी 
खोजद्दारा प्रात हो सके हैं जिनमें १ पद राग कल्याण) 
४ पद राग कान्हड़ा, १२ पद राग काफी तथा २ चळती 
डुमरीके हैं | उदाहरणस्वरूप १३ पद वर दिये जा रहे हैं-. 


( 2 ) राग कल्याण 
रमेया राजा अनन्त भवन उर मारे । 
व्योम में तुम्ह व्यापि रहे हो, एक निःन्‍्तर सारे ॥ 
नाम रूप नाना बिधि भासत, तुम्ह बिन नाहि छिगारै। 
तुमही बीज बच्छ मये तुनही, तुमही मूरु तुम डारै ॥ 
तुमही रूप अरूपी तुन,हीः यो. शाख निगर पुकारे । 
जैमरूदास एको निज आतन; यह निदचे मन म्ारै ॥ 
( २) रागकाफी 
अजहूँ चेते नाहीं आयु घटंती जाय ॥ टेक ॥ 
ज्यों तरु छाया तेरी काया, देखत ही घाटे जाय | 
ऐसो दाब बहुरे नहिं ठामे, पीछे ही पछिताय ॥ 
जैमरूदास काच करि काने, ततदी लेणा ताय | 
~ [oR र रै ) 
तुझे आय “लेमे, रसना राम पुकार ॥ टेक ॥ 
तन मन ठाय लाय चित चरणे; तोहि करेगा पार । 
सुमरण साझि उदास उरूटि धुनि, है सारा निज सार॥ 
सत करि मान असत कर काने; कर ;गहि देगा तार । 
जैमरुदास हरि भक्ति बिहणी, बाजी बणी असार || 
(४) = 
भरी जिंद कुरबाण, सादी सूरत पर वारे हो ॥ टेक ॥ 
सॉईदी सुरत मेरे दिर बिच बसदी+ रागे मोहि पियारी हो ॥ 
दर्शन तरो जीवन मेरो, भेटी भरम अंघारी हो। 
आसन तेरे सहज सिंहासन: पाँचु प्रेम पुजारी हो॥ 
जैगदास करे अस्दासा, राखो शरण तुम्हारी हो! 
(G5) 
में देख्यो दि माहि झूठे मोह पसारो रे ॥ टेक ॥ 
रंचियक सुख के कारणे, हीरो सो जन्म न हारे रे) 
बंधन बेडी ह जमपेड़ी; लागू कार तुमरे रे॥ 
में तें तोड़ मोड़ दळ पाँचू, हुय मन तूं हुसियारो रे। 
जैमरूदास भजन कर बेलो, आखिर होत अँवारो रे ॥ 
(६) र 
परवानी भेस पीब, तुझदा पारब्न पाई बे ॥ टेक | 
सचराचर सब रूप तुं साडाः घड घट दर्शन साडे बे | 
अंतर खोज निरंतर देखे, जँवेगा जिंद माई बे। 
तुझ बिन और नहीं कोइ दूजा) नेणा नुर समाई बे ॥ 
ज्ञेमरदास उदास भया अब) तेरा दर्शन ताई बे। 
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(७) ( १० ) राग कान्हडा 
. 3 जल पल वरि चेतन राम शरण मैं तेरी) अबकी बेर अर्ज सुन मरी ॥टेक॥ 
अवध सिशणी रे तरी, हर सुनर कय यी ॥ व्क ॥ ञे शो तो क्त मोहि दीजै , अपणो जाण कृपा हरि कीजै \ 
आब गई चेतै तू नाहा, अवसर बीतो जाहिं \ आदि अंत मध्य सकळ पसारा) सोई आतम राम हमारा ॥ 
नरपति मूरति ऐसे जानेः संपति स्वपने मोहि ॥ अन्चरज देख अचंभो माहीं) तेरे जनको संशय नाहों। 
हम दरू हस्ती दास घणा संग, ऊडि अकेलो आँहिं ! ज़िके बात तनही में पाया) जैमळदास शरण तेरी आया ॥ 


९ १२१.) 

जेमरुदास भग गीर तिरन को रास नाम घट टि) « मन रे जे तु राम पिछाने, नेडा है सो निश्चय आने ॥टेक॥ 
० जँ तत्व के किया पसारा, जळ स्थर जीव सकळ संसारा \ 

` दो भवन के बाहिर माहीं) हरि बिन काज सरे को नाहीं ॥ 
पारण पोषण करण संहारण, दीन दया कर इुस्त्र तारण । 

, राम बिमुख विषया स्स तजिये ॥ 


बे सलून रि रहो हैः हरि सुख विसरे कहि ॥ 


७. ५2 
(77-0६) 
क्या परदेशोढ़ोर प्रोति: जावतो बर न हावे ॥ टेक ॥ 


> >£ न्‌ 2 ° 
“आतं न देख्या जात न जाण्या क्या कहियाँ बन आवे। र ५ द 
जैमरूदास सीच मन भजिये 


ह. > > 
काया बिनसे जीव परदेशी, झूठा नेह हव ॥ (३६) 
व उठन ते बिरे, माही. माहि सम > दे नाहो, आदि त के नन 
eS, पिकत ह बिहुरेः मोही मा न श दि ४ राम खजानै खुट़े नाहीं, आदि अंत केत पि जाहीं ॥ टेक ॥ 
संग सराय कः+ दिन, र मा ह मि ॥ राम खजाने जे रंग लागा, जामन मरन दोऊ दुख भागा । 
जैमकदास अगम रस चरम जा लाज सो पाद । सागर राम खजाना जैसे, अंजलि नीर घटे बह कैसे ॥ 
x x x > काया माँझि खजाना पावे, रोम रोम राम रमावे। 
(९) जैमरूदास भक्ति रस माये) खानाजाद गुळाम कहावे ॥ 


बढाउ रे लोक तूँ तो मार्ग मूझो रे ॥ टेक ॥ ( १३ ) चलत डुमरी 


4 शेलो रे > रम्यो निर्मळ नसू डक 
निर्मळ नुर शरीर समाणा: मनही माहि महोलो रे । भरो नेह रुग्यो निमरु घुन सू ॥ टेक ॥ है 
साचा राम सोई संग तेरे: और शुठ सुख उलो रे॥ तेज प्रकास भगो या तनमें, रीझ रहो गन ही मन से) 
केच पचीस मोद मच्छर मद) या हँग सूँतूंडूहोरे। अंतर जोति झिगाणिभ जागे, चित्त क्यों उनहीं उन त्‌ ॥ 


> त्र च रि ~ केनः करिन w 
रहता रूप सही करि राखो, बहता देख न भूलोरे॥ दिक माहि दीया निज दशन, कया कहूँ फिनही किन सु 
ज्ञैमरुदास भव श्रम बंधन तजि, कोइक हरिजन खूको रे । ज्ञेमरदास परस पिठ प्यारा आतमभिन्न सदा तनहीं तन सुँ॥ 


छोटे च 
- छोटे बालककी अद्भुत प्रकारसे रक्षा ' 

भगवान्‌ किस विचित्र प्रकारसे कब किसकी रक्षा करते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता । 

खन्‌ १९६३ दिनाडु ३१ अगस्तकी बात है । गाँव लहरा, जिला आगराके मोहनलाल कुम्हारका 
लगभंग चार वर्षकी आयुका लड़का आगरेके पास सहजोरा चौकीके सामने रेलवे लाइन पार कर रहा था 
कि इतनेमें दो इंजनबाली मालगाड़ी आ गयी। लड़का उसक्ने नीचे आ गया और पूरी मालगाड़ी उसके 
ऊपरले निकल गयी । देखनेथाळेको कोई भी आशा उसके वचनेकी नहीं थी। चौधरी ओ्रीशिवर्सिहजीने 

देखा तो लड्केको Ee हि और बह्‌ चलते छगा। उससे पूछा गया, “तू डरा नहीं, sl लगी तो नहीं? 
तोन्ळडकेने हाट पक, भइयाने गोदमे बिठाय लियो और बाँह पकर लई और कही कि डारे यो मती; 
मैं तेरे संग बेट हैं ॥ सांडी निकलनेपर न भइया, न कोई और; तथा न कोई चोट ळगी। 


आश्चर्य है ! i --ज्वालापरसदीर्म 
सी० ओ० डी०१ आगरा 
————— lS कक 2 ॐ. > 7 ~ ल 


क 
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संस्कारी कुत्ते 


( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


( भक्त श्रीरामशरणदासजी पिल्खुआके एक कहर 
सनातनी, महात्माओं, संतों एवं बिद्वानोंके भक्त पुरुष हैं । 


| वे प्रसिद्ध-प्रसिद्र महात्माओं, संत) एवं सदाचारी विद्वानोंको 


| अपने घर बुलाकर उनका आदर-सत्कार किया करते हैं । 


उनसे उपदेश प्राप्त करते हैं और उन उपदेशोंको 


| लिपिबद्ध करके प्रकाशित करत्राया करते हैं । उन्होंने 


चार श्रद्धेय महानुभावोंके द्वारा कथित ऐसे जार संस्कारी 


| कुत्ताका वर्णन छिखकर भेजा 


जो आइचयप्रद ह और 


। यह सिद्ध करता है कि पूवजन्मके बद्ध-मूल संस्कार 


पञ्चयोनिमें भी किस प्रकार रहते हैं । श्रीमक्तजीने 
बिस्तारपूवेक सबका अलग-अलग वर्णन लिखकर भेजा 
हैं, पर स्थानाभावसे यहाँ संक्षेपमें उनका सारमात्र 
दिया जाता है । ) 
£8) 
( आर्यसमाजके प्रसिद्ध उपदेशक महाशय श्रीबलवीर- 
हजी बेधड़कके द्वारा ) र 

मैं प्रसिद्ध आर्यसंन्यासी विद्वान्‌ श्रीखामी केवळानन्दजी 
महाराजके निगमाश्रममें वर्षोतक रहा । वहाँ एक कुत्ता 
था, जो प्रति सोमवारको ब्रत रखता था । खामीजी 
महाराजने बताया कि यह बडे आश्चयेकी बात है कि 
कुत्तेको केसे माद्धम हो जाता है कि आज सोमवार 
है । सोमवारके दिन वह कुत्ता सवथा निराहार रहता, 
कुछ भी न खाता | यदि सोमवारको रोरी डाळी जाती 
और खानेके लिये बहुत आग्रह किया जाता तो उस रोटीको 
मुंहमें दबाकर चुपचाप . एकान्त स्थानपर रख आता और 
दूसरे दिड़डसको खा लेता । यह मेरी आँखों देखी 
सत्य घटना है । 

"2 (२) 

( आर्यसमाजके प्रसिद्ध विद्वान्‌ महाशय श्रीसुखदेवजी 

शास्री काव्यतीर्थके द्वारा ) 
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`चाचाजीको माळम नहीं था, 


मेरी छोटी बहिनका तित्राह था । विवाहमें मेरे मामा 
भात भरने आये थे | उनके साथ ताँगेके पीछे-पीछे 
१२ कोस चलकर एक कुत्ता भी आया था । मेरे 
उन्होंने उसे गाँवका 
साधारण कुत्ता समझकर उसकी पीठपर एक डंडा लगा 
दिया । कुत्ता बड़े जोरसे- चिल्ला उठा | कुत्तेकी चिह्लानेकी 
आवाज सुनकर मामाजी दौड़े आये और उन्होंने गुस्सेमें 
भरकर कहा कि “यह हमारा बड़ा धर्मात्मा कुत्ता है । 
आज इसने भूखों मरकर ब्रत रकखा है और पैदल चलकर 
यह १२ कोस आया है । घरमें कन्याका विवाह है, इसलिये 
इसने उपवास कर रक्खा है. और जबतक कन्यादान नहीं 
हो जायगा, यह कुछ भी नहीं खायेगा ।? 

मामाजीकी इस बातपर हमलोगोंको विश्वास नहीं 
हुआ और हमने उसको निरी गप समझा | मामाजीने कहा 
कि 'यह तो आप भी परीक्षा करके देख सकते हैं । 
कई तरहकी मिठाइयाँ, पूड़ियाँ, कचौड़ी आदि बनी हैं । 
आपलोग इसके सामने डालकर देख ळें, खाता है या + 
नहीं ॥' घरसे लाकर पूडी-कचौड़ी आदि कुत्तेके 
सामने रख दी गयीं, पर खाना तो दूर रहा, कुत्तेने 
उनको छुआतक भी नहीं और वह पीछे हट गया । 
संध्या होनेपर जब कन्यादान हो चुका और हमारे 
मामाजी आदिने खाना प्रारम्भ किया तब उस कुत्तेको 
भी भोजन डाला गया. और उसको उसने झट खाना 
प्राम्भ कर दिया । यह देखकर सबको बड़ा 
आश्चर्य हुआ। | 

मामाजीने बताया कि, यह हमारा कुत्ता श्रीहनुनान्‌- 
जीका बड़ा भक्त है और हर मंगलवारको ब्रत रखता है |? 
हमने परीक्षा करनेके लिये मासाजीको मंगळवारतक रोक 
छिया । सोमवारको ङुत्तेने भोजन कर लिया, लेकिन 


और 
री क 


जान उसके रामने भोजन-सामग्री रखकर देखा 
गया तो उसने उसका स्पशतक नहीं किया और पीछे 
हट गया । दूसरे दिन बुधवारको जब उसके सामने 
भोजन डाला गया तो उसने खा ल्या । 


(३) 
( सुप्रसिद्ध कर्मकाण्डी ज्यौतिपाचार्य पण्डित श्रीरामः 
शारत्रीज्री महाराजके द्वारा ) ० 


७ हमारे घरपर एक बड़ा विलक्षण धर्मात्मा भगवद्भक्त 
कुत्ता भा, उसका नाम नागरीदास रक्‍खा गया था । वर्ह 
भगत्रान्‌की कथाएँ सुनते-सुनते सिसकियाँ भरकर, रोया 
करता, हर रत्रिवारको और्‌ प्रतिवर्ष श्रीक्षष्णजन्मा्मी, 
श्रीशिवरात्रि और श्रीरामनवर्मीके दिन सदा नियमपूर्वक 
उपवास किया करता "था । 

मेरे पूज्य पिताजीका छम नाम पूज्य पण्डित श्रीदयाराम- 
जी वैद्य था । वे वैधकका काम किया करते थे और 
बड़े ही प्रतिष्ठित कर्मकाण्डी पुरुष थे । एक दिनकी 
बात है, उन्होंने रास्तेमें एक हरिजनके घरके पास एक 
कुत्तेके बच्चेको अनाथकी तरह पड़े देखा । कुत्तेके 
बच्चेको देखते ही पता नहीं क्यों पिताजीका मन उसकी 

° ओर आकर्षित हो गया और १४) चौदह रुपये मूल्य देकर 
वे उसे अपने घर ले आये । उन दिनों हमारे पूज्य पितामहजी 
भी जीवित थे | उनका भी उस कुत्तेके बच्चेपर बड़ा 
प्रम हो गया था । उन्होंने उसके रहनेके लिये दोमंजला 
एक छोटा-सा कमरा बनवा दिया और रोज दूध-रोटी 
आदि देनेकी व्यवस्था कर दी । वे ध्यान रखते जिससे 
कुत्तेके बच्चेको कोई भी कष्ट नहो | 

उस कुत्तेके प्रति सबकी श्रद्धा बढ़ने लगी | कारण 
कि वह देखनेमें तो साधारण कुत्ता था “पर बढ़े 
आचार-तरिचाराळा कट्टर सनातनी योगी ब्राह्मण-जैसा 
था । शायद वह पूर्वजन्म योगी रहा ह्यो और कोई पाप 
बन जानेसे कुत्तेकी योनिम आ गया हो । उसक्रा यह 


नियम था कि वह प्रति रविवारकों उपवास रखता था । बहुत-से ब्राह्मण हमारे यजमान थे, जो हमें युरुतत्य 
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उपवासके दिन उसे अन दिया जाता तो न खाता | 
घरमें जब श्रीकृष्णजन्माष्टमी, श्रीरामनत्रमी और 
श्रीशिवरात्रिके पर्थ आते तो वह बराबर त्रत रखता था | 
भूलकर भी अन्न नहीं खाता था । पता नहीं उसे वैसे 
श्रीकृष्णजन्माष्टमी, श्रीरामनवमी ओर॒श्रीशिवरात्रिके 
दिनका ढीक पता ळग जाता | तीनों दिन ब्रत रखनेसे. 
* गह भी सिद्ध होता है कि वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भगवान्‌ 


* श्रीराम तथा भगवान्‌ श्रीशिवमें कोई भेद नहीं मानता था | 


बह बाजारोमें पत्ते चाटते डोडनेवाले कुत्तोंकी भाँति 
चटोरा नहीं था । वह किसीकी जूँठन नहीं खाता था | 
ब्राह्मणोके घरसे जो रूखा-सूखा, शुद्ध-साचिक भोजन 
मिळता, उसीको खाकर वह तृप्त होता था । वड़ा ही 
संयमी और संतोषी था । वह अहिंसक तथा निरामिषा- 
हारी था | न किसी जीवकी हिंसा करता और न मांस- 
मछली आदि ही खाता था । 

बह भगवत्कथाओंका बड़ा ही रसिक था । जहाँ 
भगवानूकी कथा होती, वह पहुँच जाता और दूर 
बैठकर तन्मयता तथा प्रेमके साथ श्रवण करता । 
भगवान्‌की लीलाओंके श्रवणमें तह इतना तल्लीन हो 
जाता कि तन-मनकी सुवि खो बैठता और उसकी 
आँखेंमेंसे आँसुओंकी अविरक धारा बहने लगती । 
भगवान्‌ श्रीरामके वनगमनका प्रसंग सुनकर तो वह 
इतना विहल हो जाता कि भगवद्धक्त मानवोंकी भाँति 
सिसकियाँ भरकर रोने ळगता । उसे देखकर सभी उसकी 
प्रशंसा करते और अपने प्रेमके अभावको देखकर अपने- 
को घिक्कारते थे । 


(४). 

( ज्योतिषूपीठ बद्रिकाश्रमके परम पूज्य महोत्मध्दंडीखामी 
अनन्तश्री खामी प्रकाशानन्द्जी सरस्वती "मदाराजके"द्वारा ) 
„ मैं उस सम्रय गृहस्थ-आश्रममें था । हम क्भलिके 
ब्राह्मण थे और ब्राह्मणोंमें भी श्रेष्ठ माने जाते थे । 
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| सख्या ४ ] 
मानते थे | एक 
सिस्रा नामक 


घर गया हुआ 


वारकी बात हैं, मैं नेंनीताळ जिलेके 
ग्रामम अपने भक्त यजमान ब्राह्मणके 
था । उन दिनों में स्त्रयंपाकी था और 
अपने हायका वना भोजन चौकेमें बैठकर किया करता 
था । यजमान हमारे नियमाँसे, जानकार थे । इसलिये 
उन्होने हमारी रशोईके छिपे आटा, धी, 
सारी व्यवस्था कर दी । मैंने चक्रेगे रसोई बनाकर 
भगवानूका भोग छगाया और भोजन किया । शीजन 
करमेके पश्चात्‌ मैंने देखा कि वहाँ एक कुत्ता बैठ 
हुआ है । मैंने रोटी छाकर कुत्तेके सामने डाल दी, 
पर कुत्तेने मेरे टी हुई रोटीको सूँघातक नहीं । 
मन वहाँ खंड रहका ळानेका प्रयत्न किया, पर 
कुत्तेने रोटीकी ओर देखातक नहीं | मुझे बड़ा आश्चर्य 
हुआ कि कुत्ते तो खभावसे ही रोटी देखकर दौड़ 
पड़ते हैं ओर छीनकर ले जाते हैं, पर यह सामने पडी 
रोटीको क्यों नहीं खाता £ में यह सोच ही रहा था 
कि हमारे यजमान वाहरसे आ गये । मेरे पूछनेपर 
न्होंने बतळाया कि “कोई कितना ही पवित्र क्यों न हो 
गर कैसी भी बढ़िया-से-बढ़िया चीज क्यों न इसे खानेको 

पर यह जितेन्द्रिय, संतोपी और संस्कारी कुत्ता 
भूखा रहकर मर भळे ही जाय, पर किसीके भी हाथकी 
बनी रोटी नहीं खायेगा | यह केवळ ब्राह्मणके 
हाथकी बनी रोटी खाता है और ब्राह्मण मी ऐसा हो 
जो आचार-विचारोंका प्रा पाळन करनेवाला और 
सदाचारी हो एवं अपने ही हाथका बना भोजन खाने- 
बाला हो । हमलोग सब आचार-भचारांका पालन 
करते हैं, यह कुत्ता इस वातको जानता ह । इसालिल 
यह कुत्ता हमारे घरके - अतिरिक्त अन्य किसके धरका 
भोजन कर्द करता । इसे माढूम नहीं है कि आप 
हमारे पूज्य गुरु हैं. और परम छुद्र आचार-विचारोका 
पालफकरनेताळे हैं । इसलिये इसने "आके दाथकी 
रोटी नहीं खायी | में इसे विश्वास दिळा दूँगा तो यह 
खा लेगा |! 
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भर अनुरोध करनेपर यजमान ब्राह्मणने कुत्तेको हु 


वरावर समझाकर कहा कि “भाई 
वड ही आचार-विचाखाले हैं, 


कुत्ते ! ये ब्राह्मण हैं. 
दाचारी 


चनका 


भलीभाँति पालन करनेवाले हैं 


हमार गुरु हैं, 
तथा बह रोटी उन्दॉक हाथ 
छो |! इतना कहनेपर भी कुत्ता 


डुला नहीं | फिर, जव यजमान ब्राह्मणने वढ ळा 
कि दिख, हुम भी इनके हाथी र 
अतएव तू भी खा ले | तू इतना 
तुझे सत्यताके साथ व्रिश्वाद 
रो इकर रोटी खा ळे | ® 

उनके इतना कद्दनेपर जत्र म 
हो गया, तव वह सामने पड़ी रोटियिको बड़े परेमसे 
' खाने लगा । हमारे पूछनेपर यजमान त्राझमणने मे 
बतछाया कि 'यह हमारा कुत्ता बड़ा हीं धर्मात्मा 


सात्त्विक; त्यागी, तपस्वी, परम संतोषी, परम संयमी और 
परम भागवत है | यह कुत्ता कोई भी हिंसा नहीं 
करता, कमी मांसाहार नहीं करता तथा मांसाहारियोंके 
हाथकी रोटी नहीं खाता । किसी भी बढ़िया-से-बढ़िया 
चीजको देखकर भी इसका मन नहीं चलता और वडी? 
दृढ़ताके साथ यह अपने नियमोंका पालन करता है | 
“एक बारकी बात है, नदीमें भयानक बाढ़ आयी 
शी । यह परम भागवत कुत्ता उस बाढ़में बह गया | 
इसने निकळनेकी बड़ी कोशिश की, पर नहीं निकल 
सका और वहते-बहते दूसरे गाँवमें जा पहुँचा । गॉमें 
तो पहुँच गया और मृत्युसे भी बच गया; पर अपने 
दृढ़ नियमोंके कारण कहींपर भी इसने कुछ खाया 
नहीं । ३-४ दिन यों ही भटकता रहा । गाँतरबालोंने 
रोटियाँ डाळी, खिळानेका, ब्रा प्रयत्न किया; पर इसने 
स्पर्शतक नहीं किया | ४-५ दिनके बाद जब “बाढ़का 
पानी घटा और नदीका वेग कम हुआ; तब यह भूखा-प्यासा 
जैसे-तैसे गॉवको लौठा और सीधा हमारे घर आ गया । 
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ड्ड्ड उसके शामने भोजन-सामग्री रखकर देखा 
गया तो उसने उसका स्पशतक नहीं किया और पीछे 
हट गया । दूसरे दिन बुधवारको जब उसक सामने 
भोजन डाला गया तो उसने खा छिया । 


(२०) 
( सुप्रसिद्ध कर्मकाण्डी ज्योतिषाचार्य पण्डित श्रीराम- 
शास्त्रीजी महाराजके द्वारा ) ° 


कुन्ता भा, उसका नाम नागरीदासै रक्खा गया था । वह 
भगत्रान्‌की कथाएँ सुनते सुनते सिसकियाँ भरकर, रोया 
करता» हर रत्रिवारको और प्रतिवर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 
श्रीशिवरात्रि और श्रीरामनवर्मीके दिन सदा नियमपूवेक 
उपवास किया करता “था । 
मेरे पूज्य पिताजीका छुम नाम पूज्य पण्डित श्रीदयाराम- 
जी वैध था | वे वैधकका काम किया करते थे और 
बढ़े ही प्रतिष्ठित कर्भकाण्डी पुरुष थे । एक दिनकी 
बात है, उन्होंने रास्तेमें एक हरिजनके धरके पास एक 
कुत्तेके बच्चेको अनाथकी तरह पढ़े देखा । कुत्तेके 
बच्चेको देखते ही पता नहीं क्यों पिताजीका मन उसकी 
6 ओर आकर्षित हो गया और १४) चौदह रुपये मूल्य देकर 
चे उसे अपने घर ले आये । उन दिनों हमारे पूज्य पितामहजी 
भी जीवित थे । उनका भी उस कुत्तेके बच्चेपर बड़ा 
प्रम हो गया था । उन्होंने उसके रहनेके लिये दोमंजला 
एक छोटा-सा कमरा वनत्रा दिया और रोज दूध-रोटी 
आदि देनेकी व्यवस्था कर दी । वे ध्यान रखते जिससे 
कुत्तेके वच्चेको कोई भी कष्ट न हो | 
उस कुत्तेके प्रति सबकी श्रद्धा बढ़ने लगी | कारण 
कि वह देखनेमें तो साधारण कुत्ता था यर बढ़े 
आचार-विचारवाळा कहर संढातनी योगी त्राह्मण-जेसा 
था | शायद वह पूर्वजन्म्म योगी रहा हो और कोई पाप 
` बन जानेसे दुत्तेकी योनिमें आ गया हो । उसका यह 


कल्याण 


हमारे घरपर एक वडा विलक्षण धर्मात्मा भगवद्भक्त 


उपबासके दिन उसे अन्न दिया जाता तो न खाता | 
घरमें जब श्रीक्ृष्णजन्माष्टमी, श्रीरामनत्रमी और 
श्रीशिवरात्रिके पत्र आते तो वह बराबर ब्रत रखता था | 
भूलकर भी अन्न नहीं खाता था । पता नहीं उसे कैसे 
श्रीकृष्णजन्माष्टमी, श्रीराम्रनत्रमी और श्रीशितरात्रिके 
दिनका ढीक पता ळग जाता | तीनों दिन ब्रत रखनेसे. 
यह भी सिद्ध होता है कि वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भगवान्‌ 
श्रीराम, तथा भगवान्‌ श्रीशिवमें कोई भेद नहीं मानता था | 
बाजारोंमें पत्ते चाटते डोलनेव्राऊे कुत्तोंकी भाँति 
चटोरा नहीं था । वह किसीकी जूठन नहीं खाता था | 
ब्राह्मणोंके घरसे जो रूखा-सूखा, शुद्ग-सास्विक भोजन 
मेळता, उसीको खाकर वह तृप्त होता था । बड़ा ही 
संयमी और संतोषी था । वह अहिंसक (तथा निरामिषा- 
हारी था न किसी जीवकी हिंसा करता और न मांस- 
मछली आदि ही खाता था । 
वह भगवत्कथाओंका बड़ा ही रसिक था । जहाँ 
भगवान्‌की कथा होती, वह पहुँच जाता और दूर 
बैठकर तन्मयता तथा प्रेमके साथ श्रवण करता । 
भगवानूकी ळीलाओंके श्रवणमें बह इतना तल्लीन हो 
जाता कि तन-मनकी छुधि खो बैठता और उसकी 
आँखोमेंसे आँसुओंकी अविरछ धारा बहने लगती । 
भावान्‌ श्रीरामके वनगमनका प्रसंग छुनकर तो वह 
इतना विहछ हो जाता कि भगबद्धक्त मानवोकी भाँति 
सिसकियाँ भरकर रोने लगता । उसे देखकर सभी उसकी 
प्रशांसा करते और अपने प्रेमके अभावको देखकर अपने- 
को धिक्षारते थे । 
हि 
( ज्योतिषूपीठ बद्रिकाश्रमके परम पूज्य मदर दंडीखामी 
अनन्तश्री खामी प्रकाशानन्दजी सरखती "मदाराजके"दवारा ) 


मैं उस सम्रय गृहस्थ-आश्रममें था । हम क्भतिके 
ब्राह्मण थे और ब्राह्मणोंमें भी श्रेष्ट माने जाते थे । 


है था कि वह प्रति रविवारकों उपवास रखता था । बहुत-से ब्राह्मण हमारे यजमान थे, जो हमें युरुतुत्य 
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मानते थे । एक 
सिरवा नामक 


चारकी बात है, में नेनीताळ जिलेके 
अपने भक्त यजमान ब्राह्मणके 
घर गया हुआ था । उन दिनों में स्वयंपाकी था और 
अपने हाथका वना भोजन चौकेमें बैठकर किया करता 
था । यजमान हमारे नियमासे, जानकार थे । इसलिये 
उन्होंने हमारी रसोईके लिप्रे आटा, घी, 
मैंने चोफेमें रसोई बनाकर 
भगवानका भोग छगाया और भोजन किया । औजन 
करनेके पश्चात्‌ मैंने वहाँ एक कुत्ता बैठा 
हुआ है कुत्तेके सामने डाळ दी, 
पर कुत्तेने मेरे हाथकी डाळी हुई रोटीको सूँब्रातक नहीं । 


ग्राभमें 


सारी व्यवस्था कर दी । 


देखा कि 
| मैंने रोटी लाकर 


मैंने वहाँ खड़े रहकर खिछानेका प्रयन्न किया, पर 


कुत्तेने रोटीकी |भोर देखातक नहीं । मुझे बड़ा आश्चर्य 
हुआ कि कुत्ते तो खभावसे ही रोटी देखकर दौड़ 
पड़ते हैं और छीनकर छे जाते हैं, पर यह सामने पड़ी 
रोटीको क्यों नहीं खाता १ में यह सोच ही रहा था 
क्रि हमारे यजमान वाहरसे आ गये । मेरे एछनेपर 
उन्होंने बतछाया कि “कोई कितना ही पवित्र क्यों न हो 
और कैसी भी वढ़िया-से-ब्रढ़िया चीज क्यों न इसे खानेको 
दे, पर यह जितेन्द्रिय, संतोषी और संस्कारी कुत्ता 
भूखा रहकर मर भले ही जाय, पर किसीके भी दाथकी 
बनी रोटी नहीं खायेगा | यह केवळ ब्राह्मणके 
हाथकी बनी रोटी खाता हैं और ब्राह्मण भी ऐसा हो 
जो आचारत्रिचारोंका पूरा पालन करनेवाला और 
सदाचारी हो एं अपने ही हाथका बना भोजन खाने 
वाला हो । हमलोग सब आचार विचारोंका पालन 
करते हैं, यह कुत्ता इस वातको जानता है) इसलिये 
यह कुत्ता हमारे घरके "अतिरिक्त अन्य किसीके धरका 
मोजन डर करता । इसे माझम नहीं हैं कि आप 
हमारे पूज्य गुरु हैं और परम छुद्र आचार विचारोंकी 
पाल करनेवाले हैं । इसीलिये इसने व्यापक हाथळी 
रोटी नहीं खायी । में इसे विश्वासं दिला दूँगा तो यह 
खा लेगा ।? 


Ey] 
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मेरे अनुरोध करनेपर यजमान ब्राह्मणने कुत्तेको ७ 


वराबर समझाकर कहा कि "भाई कुत्ते ! ये ब्राह्मण हैं, 
वड़े ही आचार-विचाखाले हैं, सदाचारी हैं, धर्मका 
मलीमोति पालन करनेवाले हैं, हमारे घरके ब्राह्मण हैं 
हमारे गुरु हैं, हमसे भी बड़े हैं और स्वयंपाकी हैं 
तथा बह रोटी उन्डोके हाथकी बनी है, तुम इसे खा 
लो ।? इतना कहनेपर भी कुत्ता सुनता रहा, पर हिला- 


“इछा नहीं | फिर, जव यजमान ब्राह्मणने यह कहा 


क्रि 'देख, हुम भी इनके हाथकी वनी रोटी खा लेते हैं, 
अतएव तू भी खा ळे | तू इतना विश्वास कर। हम 
तुझे सत्यताके साथ विश्वास दिलाते हैं | तू संकोच 
छोड़कर रोटी खा ले |! रे 

उनके इतना कहनेपर जत्र कुत्तेको पूरा विश्वास 


हो गया, तब वह सामने पडी रोटियोंको बढ़े प्रेमसे 
खाने लगा । हमारे पूछनेपर यजमान ब्राह्मणने हमें 


बतळाया कि “यह हमारा कुत्ता बड़ा ही धर्मात्मा, 
सात्तिक, त्यागी, तपखी, परम संतोषी, परम संयमी और 
परम भागवत है | यह कुत्ता कोई भी हिंसा नहीं 
करता, कमी मांसाहार नहीं करता तथा मांसाहारियोंके 
हाथकी रोटी नहीं खाता | किसी भी बढ़िया-से-बढ़िया 
चीजको देखकर भी इसका मन नहीं चलता और बड़ी) 
दृद्ताके साथ यह अपने नियमोंका पालन करता है । 
“एक बारकी बात है, नदीमें भयानक बाढ़ आयी 
थी । यह परम भागत्रत कुत्ता उस बाढ़में बह गया । 
सने निकळनेकी बड़ी कोशिश की, पर नहीं निकल 
सका और बहते-बहते दूसरे गाँवमें जा पहुँचा । गावें 
तो पहुँच गया और मृत्युसे भी बच गया; पर अपने 
दृढ़ नियमोंके कारण कहींपर भी इसने कुळें खाया 
हीं । ३--४ दिन यों ही भटकता रहा । गॉँतबालोंने 
रोटियाँ डाळी, खिळानेका ब्र प्रयत्न किया; पर इसने 
स्पर्शतक नहीं किया । ४-५ दिनके बाद जब 'बाढ्का 
पानी घटा और नदीका वेग कम हुआ, तब यह भूखा-प्यासा 
अँसेःैसे गॉवको ठौटा और सीधा हमारे घर आ गया । 
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उपयुक्त वणन बहत सक्षपन दय गय ह, पर इनसे 
यह सिद्ध होता है कि प्वैजन्मके प्रबळ झुम संस्कार 
किसी भी योनिमें जीवके साथ रहते ह. और वे उसे उसी 
प्रकारके आचरण करनेभें प्रवृत्त करते हैं । जीवनमें 
अशुद्धि नहीं आने देते । किसी पापके फलसरूप उस 
निके भोगोके पूरा होते ही वह फिर श्रेष्ठ योनिम 
जन्म लेकर अपने साधनमें छग जाता हे और जीत्रनके 
* परम रुक्ष्यको प्राप्त करता हें । अतएव मनुष्यको चाहिये 
कि वह सदा-सबंदा सजग रहकर तन-मन-त्रचनसे शुद्ध 
सात्त्विक कार्य ही करता रहे, जिससे उसके वे सास्त्रिक 
संस्कार छुद्ढ़ हो जाये ।# 


भूखके मारे बिल्कुल सुख गया था और कोसा पंदळ 
चळनेसे थका हुआ भी था । धत्ररा रहा था। हमने 
इसे पुचकारकर रोटी डाळी और इसने जत्र उसे खाया 
तब झान्ति मिली । 
ब्रिित्र बात तो यह हे कि यह परम संतोषी है । 
इस परम संतोषी कुत्तेने सदाचार, सात्विक और आचारः 
विचारोंका पाळन करनेवाले ब्राह्मणोंके अतिरिक्त किसी 
न्षत्रिय, वैश्यके घरपर भी कभी नहीं खाया । भूखा रहे 
जाता है, पर इढ़तासे उन नियमोंका पालंन कर रहा 
है । पता नहीं वह पूर्वजन्ममें कोई महान्‌ तसी, 
सदाचारी ब्राह्मण रहा हो ।', ४ 
न HE TT 
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( रचयिता--शा० स्वर्णकिरण ) 


रंगके दो-चार छींटे ही अन्नागत भूकम्पकी सम्भावनाओंको खत्म कर 
"अहंता? को बद्ल डालें, बामन पेर थकित नहीं हों, 
विपर्यस्त « अन्तर्ध्वनियाँ झुलसे इुण_ पत्तांसे 
, झुद्ध-तस्त धूज्र-धूसर आसमानको बातावरण संगीतित हो उठे, 
आश्वस्त करें, सागर-पारकी उपषाएँ 
उँगी हुई आँखें आप्यायित” हो जाएँ, स्थिर निजत्वको 
अचळ पीपळसे टकराकर आयी हुई हवा शत-शत लहरांमे 
पूरी ताकतसे वदनको झकझोर दे; विकीण कर दें, 
अविश्वासके रोपे उस्बड़-उखड़ जाएँ, अश्नुसे 'घुळे हुए पृष्ठ 
उलझनोंकी खंदकसे निकली हुई “छृत्या' विजम-निष्ठाके प्रतीक हो जाएँ । 


£ e 


& लगशरा बीस वर्ष पदले हमारे यहाँ गीतावाटिकामें श्रद्धेय संत श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराजकीझ्ख्वावधानमे 
बाण्मासिक ताधक अनुष्ठान लैर वार्षिक असण्डसंक्रीत॑न हुआ' था । उसीके साथ श्रीमद्भागवत," श्रीरामचरितमानस 
और श्रीमद्भगव्गीताकी कथाएं भी प्रतिदिन हुआ करती थीं | उस समय «हमारे यहाँ एक कुत्ता था: वह द्वित 
रूपसे कथामें बैठा करता थो"और प्रतिदिन जब भग्वानवी पालकी निक्रळती तो पाल्कीके नीचे-नीचे चला क़रता था। 
अनुष्ठान पूरा होनेपर वह कहीं चला गया ।--सम्पादक 


क 
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आजकी दुर्दशा और उसके नाशका उपाय 


सत्त्व ढक गया हे अब्र तमसे, रज तमक्रा हो गया गुलाम । 
तमके संचालनमं होते इसीलिये हैं कर्म तमाम ॥ 
सत्त्व सदा ले जाता ऊपर) रज रखता मानवक्रो बीच | 
कुप्रबृत्तित रख मानवको तम, है सदा गिराता नीच ॥ 
तम वताता पुण्य पापकोः कहता सदा पुण्यको पाप | 
तमसाच्छन्न वुद्धिका होता सब उलटा निर्णय वेमाप | 
अवनतिको उन्नति बतळाती आर पतनको वह उत्थान । 
पर-दित पर-सुखकों वह अपना अहित-दुःख कद्दती बेभान ॥ 
दुराचारफो सदाचार कह सदाचारो, भ्रष्टाचार | 
चोरी ठगी डकेतीको वदद कहती आवदयक आचार ॥ 
करवाती दुष्कमे, बताकर उन्हें प्रगतिका मूलाधार | 
करवाती कर्तब्य छुड़ाकर मिथ्या अहंकार-ममक्रार || 
देश) धर्म, मत; वाद) जाति) भाषाका गाढ असत्‌ अभिमान । 
करती उदव, स्वाथ सीमित कर, छा देती सवम अज्ञान ॥ 
दानवता धारण$र मानव लगता स्वेच्छाचार । 
वन जाते सत्र [सत्‌ अति भ्रष्टाचार ॥ 
अपना हित-सुख मान सहज वह करता पर-दित-सुखक्रा नाश । 
“जो बोबे सो मिले?---न्याय से होता उसका पूर्ण बिनाश ॥ 
प्राणि-प्राणदर वैज्ञानिक अण्बास् आदिका आविष्कार | 
जिसक्री लगी होड़ है उन्नत (?)सव देशामं आज अपार ॥ 
विद्या) बुद्धि) ज्ञान सबका ही लक्ष्य अनन्य “अर्थ-अधिकारः 

संतत “हम सम्पन्न सुरक्षित रहे'--समीक्रा कर संहार ॥ 
इसीलिये ईसाई, मुसलिम, टिंदूः बौद्ध द्विताहित भूछ। 
करते कर्म जघन्य अशुभ फलदायक्र निजहितके प्रतिकूल || 


करने 


मं सहज ही दृष्ट) 


पूँजी-साम्य-समाजवाद+ गणतन्त्र राज्यतन्त्रादि अनेक । 
छाये वादःविक्रार जगत्‌में क्षुद्र अहः की रखने टेक ॥ 


इसीलिये पातक्र-रत चीनी पाकिस्तानी ' सब षड्यन्त्र । 
मोह-मुग्ध हो पूँक रहे सब द्वेषकळहका आंसुस्मन्त्र | 
इस ही क्षुद्र अदके क्रारण भारतमें भी छाया मोह । 
भाषा; बुट प्रान्त सीमाके नाम बढ़ रहा दवेष-द्रोह ॥ 
हत्या; “छूट, निरीह-निग्रहण, अत्याचार, यान-ग्हदाह £ 
गोला आदि हो रहे कर्म राक्षसी अकथ) अथाद || 
हिंसा, पर-घन-हरंण; अन्त; व्यमिचार अवाञ्छित सब व्यापार | 
बने सदज खाभाविक्र दूषित कळुप्रित जीवनके व्यवहार ॥ 
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` चम्बल प्रान्तः 


` कई भाग 


सिख हिंदू दे एफ मूलतः एक धर्म संस्कृति सुमहान्‌ प्र 
क्षुद्र अहंवश बे आपसमें लगे बरतने दात्रुसमान | 
पंजाबी सूबा--दरियाना राज्य, महामाळव$ी माँग। 
भोजपुरिया--उदू सूवाका नृतन राग || 
मीजो, नागा; हरिजन; कडजम; द्रविड और सन्थालस्थान । 
उत्तर प्रदेशके, छिन्न-भिन्न हो राजस्थान ॥ 
सभी जानते देश-जातिका इनमें नहीं तनिक उपकार | 
क्षुद्र अहंवश किंतु बताते बुधजन प्रचुर लछाम-विस्तार ॥ 
रिश्वतखोरी, चोरी, मिश्रण, राज्योंके अपार करूभार। 
सभी संकुचित स्वार्थजनित ये दुःखद दुरित कम कुविचार ॥ 
ढके' सभ्यताकरे पदम, या हो रहें खुले दुष्कम | १ 
धर्म नामसे छाया सबमें धर्मविनाशी घोर अधर्म | 
हो चादे सुविशाळ राष्ट्र या हो कोई भी व्यक्ति नगण्य । शि 
क्षुद्र अहं? करवाता सबसे पातक छोटे-वडे जघन्य ॥ 
अखिल विश्वमे जिस दिन होगा एक आत्माका शुम भान | 
क्षुद्र अहं मिट जायेगा तब, “स्वः का असली होगा ज्ञान || 
सत्त्व अनावृत होगा तपसे, रज होगा तत्र सत्त्वाधीन । 
सबके सुख-द्वितमें स्वाभाविक होंगे समी कर्म तब्छीन ॥ १ 
सात्त्विक बुद्धि करेगी निश्चय निर्विवाद तब सत्य यथार्थ । 
फिर प्रत्येक कर्म ही होगा; झुम भगत्रतपूजन--परमार्थ ॥ 
सहज सभी सत्रको सुख देंगे; सभी करेंगे हित-कल्याण । 
पर---अधिकार सुरक्षित रख कर दुःखोंते पायेंगे जाण ॥ ” 

म कहां भी राष्ट्र, व्यक्तिमं जब जागेगा ऐसा भाव | 
तभी बद उसके सारे दुःखोंका दोगा सहज अभाव | । 
जबतक यद्द न जगेगा सुन्दर मन शुचि सच्चा सिद्धान्त | 
मानवता मरती जायेगी, दुःखोका न आयगा अन्त | 
आत्माराम तपस्वी त्रप्रि-सुनि-नरपतियोका भारत हाव ! 
लुटा सभी निज आध्यात्मिक धन आज बन रहा वह असहाय !! 

भगवान्‌ ! मिटा दो, अब तो भारतका यह मोह-प्रमाद । 
राग-ह्वेय हटार इसके समी मिटा दो वेरूविषाद ॥ 
ज्ञानचक्षु कर दो. उन्मीलित जिससे देख सके प्रत्यक्ष । 
सबमें भरे एक बस तुमको) पाये तुमका सदा समक्ष ॥ 
सबमें आत्म-सदृश सुख-दुःर्‍थाका हो अनुभव सहित विवेक | 

सबका भला देखने-करनेका हो ` जीवनका ब्रत एक ॥ 

सबकी सेवा) सबका सुख-हित करना स्वाभाविक हो माब । 

निज सुख दे पर-ठुःख-दलनका बढ़ता रहे निरन्तर चाब | 


ल 


हनः SSS 


पुनः सत्ययुग आ आये यहद बने पुनः ऋषियोंका देश | 
सबं सुञ्षान्त सुखी हो जगको दे ऐसा दी शभ संदेश ॥ 


कल्याण 


सुधा खबित हो सबसे) विगलित हो जायें कठोर पाषाण | 
सभी सुखी हों, साब निरोग होंश सभी सदा पायें कल्याण || 


TT 


सार्थक मृत्यु « 


इस प्राकृतिक जगतमें सतत मृत्युका प्रवाह बह 


रहा है । इसीसे यह मर्व्यछोक है | प्रतिदिन छग, 


मरे जा रहे हैं, पर आश्चर्य यही है, वच रहनेवालोंको 
«अपना मरना नहीं सूझता और वे मानव-जीवनकी 
असली साधना---भगत्र्प्तिके प्रयत्नको भूलकर संसारके 
भोगोंमें ही रचे-पचे दीर्धजीवरन प्राप्त करना चाहते हैं 
संसारलें बडे-छोटे--सभी मरते हैं, पर मरना साथक 
उन्हींका समझा जाता है, जिनको पुनः मरनेके लिये 
पार्थिव शरीर धारण" नहीं करना पड़ता । ऐसी ही 

मृत्युको वरणीय मानकर उसीकी तैयारी करनी चाहिये । 


© > 


उनका जीवन भी आदर्श ही है जो किसी भी 
जीत्रनके क्षेत्रमें लोकसेवा करके जाते हैं । पिछले 
द्विनों भारतके प्रधान मन्त्री श्रीलालबहादुरजी शाखीका 
देशकी सेवा करते-करते देहावसान हो गया । हमारे 
अत्यन्त प्रमी परम भगत्रद्गक्त अंग्रेज भारतीय श्रीक्रुष्ण- 


Fe जीके ~ 
प्रेम जीके देहावसानसे आव्यात्मिक जगतका एक उज्ज्वल 


प्रकाश बुझ गया । 'कल्याण'के पिछले अंकोमें 
इनके सम्बन्धमें छिखा जा चुका है | इधर खनाम- 
धन्य विद्वान्‌ श्रीगाडगिल महोदय, स्लातन्य हिंदूवीर 
श्रीसाबरकर श्री टी० एल० वाखानी महोदय, 
श्रीविस्वेश्वरनाथ रेऊ महोदय, श्रीउदयशंकर भइ, 
बरह्मचारी दत्त-मूतिजी, महात्मा श्रीअक्षयङुमार 
वन्य्ोफाव्याय, श्रीवजरंगल'ल बजाज और 
गोरखपुरके डा० हिंगरन आदि कई आदर्श 
पुरुषता देहावसान ,दो गयां । ये समी अपने- 
अपने क्षेत्रमें आदर्शचरित्र थं | इनमें वीर सावरकरका 
समस्त जीवन हिंदू:वर्म तथा हिंदू-जातिकी सेव्रामें अनवरत 


—— te 


r 
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तपस्या करते वीता । क्षद्वात्मा वास्वानीजी जीवनभर 
सारी दुनियाको ब्रिना किसी भेदके आध्यात्मिक अमृत 
पिलाते रहे । 'कब्याणःमें समथ-समयपर आप लिखते 
रहते*घे .तथा हमलोगोंके प्रति आपकी बडी कृपा तथा 
प्रीति थी । ब्रह्मचारी दत्तमूर्तिजी बड़े ही कुशाग्रबुद्धि 
विद्वान, त्यागी और हिंदू-वर्मके सेवक थे । गोरखपुरके 
डा० झिंगरन एक रोगीको अपना रक्तदान करते हुए 
परोपकारमें ग्राणोंका त्याग करके धन्य हुए । आचार्य 
श्रीअक्षयकुमारजीका 'कब्याण'से ळगभग( अट्टाईस-तीस 
वर्षसे सम्बन्ध था | आपके अनुमवपूर्ण जिचारोंसे 'कल्याणः- 
के पाठक खूब परिचित हैं । आप थे ज्ञान-ग्रेमकी 
विलक्षण समन्त्रय-गूति | बढ़े ही मधुरभाषी, अल्पमापी, 
प्रशान्त, गम्भीर-आशय महायुरुष । 'हमारे बजरंगछाछजी 
पुराने सत्संगी थे । इधरं वे साधनमें प्रवृत्त थे । उनकी 
नामनिष्ठा तथा साधनके नियम-पालनकी प्रवृत्ति 
सराहनीय है । उन्होंने भयानक शारीरिक पीड़ाके 
रूपमें भगत्रान्‌की अनुभूति करते हुए सुखपूर्वक देह: 
त्याग किया | 


हम सबको मृत्युके इन संत्रादोंसे सावधान होकर 
अपने जीवनको सर्वथा भगवानूके चरणोंमें समर्पण 
कर देना चाहिये | मृत्यु आयेगी तब बरवस मरना ही 
पड़ेगा, परंतु जो मृत्युके लिये सदा तेयार रहता है, 


उसंकी मृत्यु सार्थक होती है"। वह _तैयारी है-- 


+, + 


भगव्रानूके प्रति समर्पित जीवनमें नित्य-निरन्तर भे प 
अखण्ड मधुर स्मृति और भोगोंसे आतन्तिकु विरक्ति । 
--हलुमान्छद "दर 


| भाग ४७ 
SRT 


ie Re Rn.) 


पदो, समझो ओर करो । 


(१) 
प्रायश्चित्त 
बात कबकी हे, यद तो ठीक पता नदी) पर सुनी हुई 
है-सन्‌ १९२४-२५के करीब | ३ 
प्रसिद्ध भगवद्धक्त गायनाचार्य पण्डित श्रीविष्णुदिग- ¬ 
म्बरजी पळसकर उन दिनों अमृतसर पधारे हुए थे और 
यहाँ प्रायः डेढ़-पोनेदों महीना रहे थे । गोलोकवासी 
गुरुदेव पण्डित लक्ष्मणनारावणजी गर्देकी ऋपासे म 
उनके बहुत निक्रटवर्तियोमें बन गया था प्रायः नित्य 
दो-तीन बार उनकी सेवामें जाता ओर कई बार घंटे- 
धटे, दो-दो घंटे उनके समीप बैठा रहता । 
मेरी प्रार्थनापर उन्दने मुझे अपनी जीवन-कथा 
लिखानी शुरू ही और उन दिनोंतकक्री अत्यन्त संक्षेप 
रूपमें लिखा डाली । उसके बाद एक वार फिर उन्होंने 
लिखवायी और तबतककी पूरी कर डाली । यह लिखायी थी 
उन्होंने मुझे लाहौर बुलाकर । फिर न वे लाहोर या 
अमृतसर आये और न मैं उनके पास जा सका) यद्यपि 
अपने दौरेमें उन्होंने मुझे दो-एक जगहसे बुला भी 
भेजा था । अस्तु; , व 
अमृतसरमं जीवन-कथा लिखते हुए प्रसंगवश कई 
मनोरज्ञक और शिश्षादायक वातें उन्होंने मुझे सुनायी 
जिनकी विस्तारभयसे में उनकी जीवन-कथामें सम्मिलित 
न कर सका। उन्होंमेंस एक बटनाका यहाँ संक्षेपसे 
उल्लेख कर रहा हुँ 
पण्डितजीने कदा--जलन्धरमें देवीके तालपर प्रतिवर्ष 
इरिवल्लमका मेळा होता है, जिसका संगीतसम्मेलन सारे 
भारतवर्षमें प्रसिद्ध दे । उसके प्रधान प्रवन्धक छाला तोला- 
रामजी देशभरके संगीत और गवैयोंकी निमन्त्रित करते 
इ । हमें भी प्रतिवर्षं बुलाया जाता था) पर आये हम 
तमी अवर्गे हमारी एक शर्ते मान ली । 

र हो सा था । एक सुसल्मान गया गा रहा 
आ ।.बह रप्तेमे तळीन था | लोग सुननेमें पी 
दड. वचा “हुआ? था । ज्यों ही इम सम्मेठनर्म पच 
जोग उठकर खड़े दो गये। गत्रैथा भी उठकर खड़ा 
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दो गवा | वह अम्ृतसरके रत्रावी वंशका एक गरीब 
और साधारण समझा जानेवाला गवेया था | जब हम 
बैठ गवे तो वह गवैया भी वेठ गया और जनता भी 
बैठ गयी । 

बह फिर गाने छगा परंतु समा बॉँधनेक्रा प्रयक् 
करनेपर भी समाँ बॅधता ही न था। उधर जनता बड़ी अधीर 
थी' हमारा संगीत सुननेको | इसी बीचमें सीटियाँ बजने और 


“ शोर मचने लगा । लाचार वह वेचारा गाना बंद करके 


अपने स्थानपर चला गेया। अब हमारी वारी आयी | 
हम बड़े अमिमान-गव और आत्मविश्वासके साथ गाने 
रेठे। संगीत हमारा सिद्ध किया हुआ है । राग-रागिनियाँ 
हमारे सामने हाथ जोड़े खड़ी' रती हैं; पर न जाने उस 
समय हमारी सिद्धि कहाँ चली रावी । राग-रागिनियोँ- 
को क्‍या हो गया । रंग ही न जमे । उधर लोगोंको ताळ-ताल- 
पर शमते और सिर हिलाते हुए देखकर मुझे और 
भी दुःख हो । मेरी खीझ तो उस समय और भी बढ़ 
जायो जब मैं देखू, कि बढ़े-बड़े संगीत और गवैयेतक 
घुम-झमकर सिर हिला रहे दे । निश्चय ही वे हमारा मज़ाक 
उड़ा रहे ये और सोच रदे थे-“ऊँची दूकान और फीके 
पकवान |? 

आखिर अपना समव तो बिताना ही था और बिताया। 
मध्याह हुआ और हम अपने डेरेपर चळे गये । खानेके' 
लिये हमने बोल दिया--इस समय नहीं खायेंगे । रातको 
देखा जायगा। जी दी नैहीं करता था खानेको। जी 
करता था रोनेको) खुलकर रोनेको । 


कुछ समयतक चुपचाप पड़े रहनेके बाद हमने तोला- 
रामको बुलाया और बतलाया किस प्रकार आज हमें 
मानसिक क्लेश हुआ दै । बड़े-बड़े संगीतशाख्री क्या 
सोचते होंगे। यही वह गायनाचार्य दै, जिसकी सारे 
देशमें घूम दै । दमलोगोंको देखकर ही इसकी सारी विद्या 
छुप्त हो गयी । व 

भ्रीतोळारामजीनें समझाया, 'पण्डितजी | वास्तवर्म ऐसी 
कोई बात नहीं दै । फिसीपर आपका बुरा प्रभाब नहीं 
पड़ा | जिस सूक्ष्म भावसे आप अश्केशी असफल हुए 
समझते हैं, छोगेंपिं उतना सुक्ष्म गाव दै ही नहीँ । इतनी 
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या दृष्टि है दी नहीं हो भी ती क्या है ! बढ़े-बढ़े 
संगीतज्ञ कई बार समाँ नहीं बाँध सकते, फिर आपने तो 
ऐसा किया ही नहों । समा बधा और खूब बेधा, 
आप भले ही न माने ।? 


हमने कहा--'नह्दी तोल्यरामजी ! आप मेरी मैुँह- 


_ रखनी कह रहे हैं। वाखवमें आप भी समझते हैंश इम 


कैसे रहे हैं आज | अच्छा, अब ऐसा कीजिये, उस गवैयेको 
बुला दीजिये जो हमारे आनेके समय गा रद्दा था ।? 


« पहले तो तोळारामजीने हुँसीमें ही इस बातको उदा 


दी; , पर जव हमने गम्भीर होकर कदा--'नद्दी दोलारामजी | 
उसे बुळाना ही चाहिये ।? तव वे उसे फ़ोरन बुला लाये | 
बह आया और दमने उसे बड़े आदरसे एक आइन- 
पर बैठ” जानेका संकेत किया ।*वद् बैठ गया और हमने 
कहा--«देखिये, भाई साहब ! हमने इस विश्रामके और 
भोजनके समव आपको कष्ट इसलिये दिया है कि आपसे 
कुछ सुनना चाहते हैं |? वह आश्चर्यान्वित होकर हमारे 
चेहरेज़ी ओर देखने लगा | हमने कद्दा--दोस्त | हैरान 
होनेकी जरूरत नहीं है | दम तुम्हारा मज़ाक उड़ाना नहीं 
चाहते | हम तो बढ़े प्रेम और मुइब्त्रतसे वास्तवमें दी 
तुमसे कुछ सुनना चाहते हैं ।? तोलारामजीने भी कहा-- 
प्बराइवे नही? पण्डितजी आपको अपमानित नदीं 
सम्मानित करना चाहते हैं |? 


आखिर उसने राग सोहनीमें गाना शुरू किया और अच्छा 
गाया, पर हमने तो उसे अच्छेसे भी अच्छा दाद दिया 
और खूब सराहा । 


वह गदूगद हो गया और बारंबार हमें प्रणाम करता 
हुआ अपने केम्पमें चला गया और यह चर्चा सर्वत्र 
फैल गयी | 

सवेरे जो उसके दिलपर चोट लगी थी, वह एकदम 
जाती रद्दी और वह पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न हो गया | 
लोगोंमें उसकी इत और बढ़ गयी | 

अंब जो समव मिलनेपर- हम बैंठे तो वास्तवमें ही 
हमारा ख़ रंग जमा और लोगोंने बहुत पसंद किया । 
प्रायश्चित्तसे दमारा पि जो छुछ गया था ! 
का ५ -अरांदित्ता खन्ना 
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(२) 
“यह! अच्छा कि वह! 
मैं बम्बईके गिरगाव बैंक रोडसे जा रहा था । रातके 
लगभग दस बजे थे । दिनकी तरह मोटर और बोड़ागाड़ियाँ 
नहीं दिखायी पड़ती थीं । मैं विचारोंक्री छुनमें चला जा रहा 
था । इतनेमें ही एक बरसे ऐसी हृदय-द्रावक आवाज आयी 
„कि मेरी धुन टूट गयी और मैं वहीं खड़ा रह गया-- 
कहाँ के जा रही मुझको दगा करके अरी किस्मत १ 
मैरोसेमें मुझे लेकर किया नीळाम क्यों किस्मत १ 
व्बळाकर पुष्पमाळापर झरे विषधर तळे किस्मत १ 


गानेवालेका हृदय मानो अत्यन्त द्रवित हो रहा था । 
गानेकी आवाज बंद हुई--मुझे लगा क्रि किसी दुखी 
हृदयको उसके भूतकालके दृश्य सामने आकर आघात पहुँचा 
रहे हैं | अतः विशेष जानकारी प्राप्त करनेकी मेरे मनमें इच्छा 
हुई । गानेवाला कौन है ! क्रिस दुःखें दै ! भाग्यके आघात 
उसे केसे लगे हैं १ यह सब जाननेक्री उत्सुकता हो गयी | इसी 
बीच गानेवालेका भावार्थ हूटे-कूटे शब्दोंमें इस प्रकार मेरे 
कानोमें आया | 
“मैं लइमीदास एक समयका धनी व्यक्ति, जिसके वैभवका 
सूर्य अस्त होते ही आज मेरी इस ब्रीमारीमें भी न कोई मेरा 
अपना दै, न मित्र"है । सचमुच भगबानदासके समान कोन 
भाग्यवान्‌ है जो धनी नहीं हो सका; पर आज जिसको सारा 
जनसमूह चाहता है | उसका कैसा सेवाधर्म पालन करनेका 
सुन्दर स्वभाव था | मेरा बालसंखा होनेपर भी मैं कभी 
उसके विचारोंसे सहमत नहीं हुआ पर आज बह सारी बम्बईका 
सम्मानपात्र मित्र हो रदा है। “यह अच्छा कि वह १? इस 
प्रश्‍नका वास्तविक निराकरण में आज ही कर पाया हूँ |? 
> > > 
कुछ समयके बाद मुझे लक्ष्मीदास और भगवानदासके 
सम्बन्धमें जानकारी प्रात्त हुई । वे दोनों बालमित्र थे | पर 
दोनोंके विचारोंमें जमीन-आसमानका अन्तर था | 


लक्ष्मीदासके विचार मोटरोंमें घूमने, रावबदाठुरू-अथवा 
जेळ पी० की उपाधि प्राप्त करने और करीड़ाधिपति होकर 
शारीरिक वैभव भोग करनेके थे और भगवानदाखके विल्लार 
“वसुधैव कुटुम्बकम्‌ पृथ्वीभरको अपना कुर मानृक्रर यथा- 
साध्य मानव-जातिकी सेवा करनेके थे । 
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लक्ष्मीदासने बी० ए० पास करनेकें बांद वकाळतक 
पेशेक्रो घन कमानेक्रा उत्तम साधन मानकर एकू-एल० वी० 
की परीक्षा पास की | फिर तो उसकी वकाल्त बढ़े जोरसे 
चल निकली । लक्ष्मीदासने इस प्रकार बहुत हन कमाया 
तथा कुछ दिनोंमें ही उसने जे० पी० एवं रावबद्यादुरकी 
उपाधि भी प्राप्त कर ली । 3 5 

दूसरी ओर, भगवानदासने डाक्टरी पास करके मानव- ० 
जातिकी सेवा करनेका निश्चय किया । उसने अच्छे-अच्छे 
अवसर मिलनेपर भी नौकरी करना स्वीकार नहीं किया। 
परंतु गरीबोंकी सेवा करनेके उद्देश्यसे “मजबूर-दवाखाना? 
खोला | साल्विक खभावक्रा भगवानदास थोड़े दी समयमें 
अत्यन्त लोकप्रिय तथा सबका परम सम्मान्य एवं आत्मीय 
स्वजन वन गया । 


> x x 

आज मिल बंद थीं । मजबूर मिल्पर जानेके बदले 
पैन्डहस्ट रोडपर भगवानदासके मकानपर इकडे हो रहे थे। 
उन्होंने भगवानदासके द्वारा की हुई सेवाओंके बदलेमें 
भगवानदासकी सद्भत आत्माका अभिनन्दन किया | 


धनपति लक्ष्मीदास क्षणिक अभ्युदयके उन्नत शिखरपर 
पहुँच तो गया था) परंतु किस्मतकी करामात कोई नहीं 
जानता । भाग्यदेवताका प्रकोप होते ही उसके वैभवका सूयं 
अस्त होने लगा । “एक जोड़े तो तेर टूटे? वाली दशा 
हो गयी । धन जानेके साथ-साथ लक्ष्मीके साथी खगे- 
सम्बन्धियोंकी संख्या भी घटने लगी । मानसिक शान्ति तो 
उसको पहलेसे ही नहीं थी । अब उसे बालसखा भगवानदास 
याद आये और भगवानदासके साथ--यह लौकिक वै मव सेवा- 
घर्मकी अपेक्षा कहीं अच्छा है?--इस प्रकार किये हुए वादः 
विवादकी बातें भी याद आयीं और लौकिक वैभव नाशवान्‌ है 
तथा ब्रह्म अजर-अमर दैश इसका उसे भान हुआ । 


उसका दय खिन्नं था । किस्मत नहीं? अपनी दी नीच 
करनीका परीत परिणाम उसके सामने प्रत्यक्ष हो रहा था । 
“वेरा यह? अच्छा नहीं) परंतु मगवानदासका “वह! अच्छा 
था” यह बात सिद्ध हो गयी । इसी स्थितिरमे उसने वह गीत 

गावा था, जो मैने सुना । ( अखण्ड आनन्द ) 
_डा० पोपटलाल० भ० भूपतकर 


पढ़ा, दमको ओढ दर्द 
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सेवापरायणताका एक ज्वलन्त दृष्टान्त 


आज इस अनैतिक तथा ख्वार्थपूर्ण युगमें बे 
दिनोंदिन पतन होता जा रद्दा है । परमार्थ, परसेवा एवं ... 
परोपकारकी भावना दिनोंदिन लोप होती जा रद्दी है । ऐसे 
कुसमयमें भी कहीं-कहीं ऐसे देवतास्वरूप मानवके दर्शन 
हो जाते हैं, जिन्हें देखकर हमारा मन बरबस ही कह उठता 


- है--चाद्दे कितनी ही नास्तिकता; अनेतिकता एृथ्वीपर छा जाय 


पर मानवताका प्रृथ्वीसे सर्बथा लोप नहीं हो सकता । 


मेरे एक परिचित मित्र भहोदयको एक ऐसे दी मद्दा- 
मानवके दर्शन आजसे दस वषे पूर्व हुए थे, जिन्होंने संकट- 
कालमें मित्र महोदयके प्राणोंत्री रक्षा की थी । उन्दींके शब्दोमें 
घटना इस प्रकार है-- ५ 


८“आजसे दस वर्ष पूर्वकी बात है । मैं इन्दौरसे अजमेर 
आ रह&“प्र.। जुनका मद्दीना था । कड़कड़ाती धूप शरीरको 
जलाये दे रही थी | एक तो ऐसी भयानक गरमी फिर थर्ड- 
क्लासके डिन्बेकी भीड़ ! मेरी तबियत बब॒रा उठी। मं 
चार-पाँच दिन पूर्व दी टावफाइड रोगसे उठा था । मेरी 
तबियत पहलेसे ही खराब थी । इस वातावरणने बेचेनी 
बढ़ा दी । बुखार दो आया । दो-तीन कै हुई और में ड़ 
अचेत होकर सीटपर छुढ़क पड़ा । मेरे पास बैठे सहयात्री 
एक मद्रासी सज्जन थे | बातचीतके दौरानमें ज्ञात हुआ था. 
कि वे मद्रासके किसी समाचारपत्रके मालिक थे । किसी 
कार्यवश दिल्ली जा रहे थे । मुझे चेतनाशन्य होते देख वे 
एकदम उठ खड़े हुए । उन्होंने अपना बिस्तरबंद खोला 
और उसे बिछा दिया । उसपर उन्होंने मुझे लिटा दिया ।. 
फिर वे पंखेसे मुझपर दवा करने लगे । मुझे ठंढा जळ पिलाया | 
उनके पास प्राथमिक चिकित्साकी कुछ ओपधियाँ थीं । 
उनके द्वारा वे मेरी यथासाध्य सहायता करने लगे | 

मेरी बेचैनी कुछ कम हुई, पर बुखार अब भी काफी 
तेज था । मैंने उन सज्जनसे कहा--मुझे तेज बुखार 
है । यदि आप अगले स्टेशनपर रेरे घरवालोंको मेरे बारेमे 
तारद्वारा सूचना दे दें तो बड़ी कपा होगी |? i 

उन्होने कहा--“घबराइये , मत्‌ । भेशला स्टेशन रतलाम 
ही है। मैं आपको वहीं उतार दूँगा और वहींसे आपके 
सम्बन्बियोको सूचित कर दूँगा । मुझे मी आप अपना बन्डु॒ ही 


श्व 


ee की . वेळ 


E. रतलाम आनेपर उन्होंने मुझे सामानसहित 
उतारा और खयं भी तामानसहित मेरे साथ ही उतर गये। 


दो-तीन कुल्यिंकी संदायतासे वे मुझे रेलवे अस्पतालमे 
छे गये | डाक्टरसे मिळे और उन्हें सारी घटना सुनायी । 
डाक्टर भी सहृदय थे; दयाळ थे | । उन्होंने उसी समय 
मेरे रहनेके लिये वार्डमें प्रबन्ध कर दिया । दवा पिलायी 


और इन्जेक्शन लगाया । मद्रासी सजनने अजमेर मेरे पिताजीको . 
भी तार देकर बुलाया । इस बीच वे मेरी बरावर पूरी देख- . 


"माळ करते रदे । बाजारसे मौसमी खरीदकर छाते और 
मुझे उसका रस पिलाते । जिन दवाइयोंकी आवश्यकता 
पड़ती उन्हें भी वे बाजारसे खरीद लाते । इन मद्रासी 
सजनकी सेवाके कारण मैं सब्युके मुखसे बच निकला । 
संध्याको पिताजी ड्रेनते आ गये । दो-तीन दिनोंमें मैं पूर्ण 
स्वस्थ हो गया | इस बीच मद्रासी सजन भी हमारे साथ ही 
रहे । तदनन्तर हम तीनों अजमेरी ओर रवाना-दुए । मैंने 
उनसे कहा-- 

«अब आप कृपया हमें वह बतलाइये करि बीमारीमें 
आपके पाससे कितने पैसे खर्च हुए हैं | वे इमसे ले लीजिये । 
मैं आपका बड़ा ऋणी हूँ जो आपने मेरे प्राण बचाये । आप 
मनुष्य नहीं; देवता हैं । अपना बहुमुल्य समय नष्ट करके 

« आपने मेरी ऐसी सहायता की ।? 


वे बोले--:संकटके समय आपकी देखमाल करना मेरा 
कर्तव्य था । मनुष्य मनुष्यकी सद्दायता न करेगा, तो और 
कौन करेगा । कर्तव्यका कोई मूल्य नहीं होता | मैं आपसे 
अब कोई घन नहीं दूँगा । मैंने तो केवळ अपने कर्तव्यका 
ही पालने क्रिया है । आप यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हैं 
तो यद वचन दीजिये कि समवपर आप भी कभी रोगग्रस्त 
व्यक्तिकी सहायता करेंगे !? 
मैंने बचन दे दिया । मैने और पिताजीने बहुत प्रयत्न 
किया क्रि वे मेरी ब्रीमारीमें खर्च हुए; रुपये अवश्य ळे ळें पर 
उन्होंने हमारे लाख प्रयत्न "करनेपूर भी पैसे नहीं लिये | आज 
उस सेकपरायण मानवके दर्शन "क्रिये दस वर्षके ळगभग 
व्यतीत हो चुके हैदर मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाया 


हः हूँ । इश्वर जाने, मैं उनका ऋण कव चुकाऊँगा । धन्य हैं 


` ऐसे मानव । सेवापरायणताकी यह घटना एकं आदर घटना 


है | इस प्रकारके सेवाभावी मनुष्योंसे ही भूतल स्वर्ग बनता 
है। यही सच्चा मानवधर्म है । 
---प्रा० श्याममनोहर ब्यास एन्‌० एस _सी० 


७ (४) 
बहुत-से रोगोंका एक० इलाज--'अनुभूत रसायन 
तेल) `` 

यह एक महात्माक्रा आशीर्वाद एवं कथन दै कि सेवा- 
«भावते बनाने एवं बॉटनेपर यद एक सिद्ध ओषधि है । 

१ सेर गोळे ( नारियल ) का शुद्ध तेल लेकर कढाईमें गरम 
कर ऊँ, २ छटाक नीमके हरे मुलायम पत्ते तेलमें डालकर 
जलने दें, २ छटाक मालेके पत्ते भी डालकर तेलमें भुनने- 
दें, १ छटाक फूल ढाक ( केवल फूल सूखे ) या ताजे 
फूलका मौसम दो तो. दो छटाक ताजे सिर्फ फूल तेल में 
डालकर जला ळें । ये तीनों चीजें जब जल जादँ तो कढ़ाई 
उतारकर ठंढा होनेपर तेळ छानकर बोतल्में भर लें । 


प्रयोग--जछे, कटे; चोट, फुंसी, फोड़ा, खाज, नासूर, 
सिरदर्द; कानका दर्द छू लग जाना, बिच्छू, सर्प) ततैया एवं 
अन्य जहरीले जानवरोंके काटेपर ईश्वरका नाम लेकर प्रयोग 
करें; तुरंत अवश्य लाभ होगा । प्रयोगविधि--जळे, कडे 
तथा चोटपर बारीक साफ कपड़ा तेळमें मिगोकर सिफ 
जळे) कटे या चोटके मागको ढक दें । ऊपर तेलके कपड़ेखे 
कुछ बढ़ा पान या अन्य मुलायुम पत्ता ढककर ऊपरसे रूई 
या रूअड़ रखकर पट्टी बाँध दें। खाज एवं अन्य दर्दोपर 
मालिश, नासूरपर रूईकी सूखी बत्ती नासूरमें पास करके 
ऊपरसे १-२ बूँद तेल टपकाकर ऊपर लिखे ढंगसे बाँध दें । 
आँखमें सलाईसे लगावे । जहरीले जानत्ररके काटनेपर तेल 
गरम कर फाया सूना चाहिये एवं बिच्छू-सर्पके काटनेपर 
गरम फायेके अलावा क्रान एवं गुदामे भी १-२ बूँद तेल 
लगा देना चाहिये | और भी रोगोंमें प्रयोग-विधिके अन्तरसे 
लाभ दोगा । और कुछ माळूम करना दो.तो कृपया जवाबी 
कार्ड डालकर माळूम करें | एक बार फिर प्रोर्थना है कि 
धन कमानेक्री दृष्टिसे महात्माजीके आशीरवीदको न अजमायें । 
हम बीस वर्षले .इसे बनाते एवं मुफ्त बॉटते .हैं. । जोटबॉट 
सकते हैं अच्छा है, नहीं तो बनाकर घरमें रकखें), दर समय 
कामकी ओषधि है । 
--महेश चन्द्र सिंघल महेश खादी वीविंग फेक्ट्री, मेरठ, ४० ० 
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(५) 
मेहनतकी कमाई 


खन्‌ १९४२ की वात दै | गाँधीजीके नेतुलमं स्वूहूत्रताका 
युद्ध चल रहा था | अंग्रेजोंकी विदेशी सरकार इस युद्धको 
नहीं सह सकी और गाँधीजी शूनाकरे समीप आगा खाँ 
महलमें नजरवंद कर दिये गये | जेळमं गाधीजीको मलेरिया 
बुखार दो गयी | शरीर दुर्बळ पड़ गया । तव सरकारने उन्हें 
छोड़ दिया | ० 
जेल्से छुटनेके बाद गाँधीजी जुद्दूमें जाकर रदे । वहाँ 
न जीके स्वास्थ्य सुधारनेका भार सरोजनी "देवी नायडूने 
लिया | जिस बँगलेमें गाँधीजी ठहरे थे, उस बैंगलेके 


£ “दरवाजेपर सरोजनी देवी स्वयं पदरा देने लगीं । वे किसीको 


भी गाँधीजीके पास फटकने न देतीं । 


एक दिन [चरे वे पदरा दे,रदी थीं । थोड़ी देर बाद 
एक बारह-तेरद वर्षका बालक आकर खड़ा हो गया । 
पैला और फटा पायजामा और कमीज; शरीर दुबळा और 
चेहरा फीका | इतनेपर भी उसकी आँखोंमें चमक थी और 
चेहरेपर प्रसन्नता खेल रदी' थी'। उसने आते द्वी कहा- 
“माताजी | मुझे बापूके पास जाना-है ।? 

क्या? - 

“मुझे बापूजीसे मिलना है, उन्हें कुछ देना है |? बालकः 
ने कहा | 

ध्वापूजीकी तबियत अच्छी नहीं है? अतः बुझे 
अंदर नहीं जाने दिया जायगा |? 

धपर मैं एक मील पेंदळ चलकर वापूजीके दर्शनके लिये 
ही यहाँ आया हूँ ।? वालकने विनयभरे शब्दोंमें कहा । 

a ° 

दरे दाथकी इस पोटलीमें क्या है ? सरोबनी देवीने 
पूछा । 

(इसमें ऋछ”फल हैं, बापूजीके लिये छाया हूँ । इसलिये 
कि वे बहुत कमजोर न हो गये दैं। ये फल बढ़िया ताजे 
और मीठे हैं ।? वाळकने कहा । 

# _रोजनी देवीको लगा कि यह कोई साधारण लड़का 
नहीं माम होता । उन्होंने पूछा--'खरीदकर लाया ह्या 
किसीसे माँगकर । 
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24) ढं .... 
पडा ब का 
इस एनल के खामिमानपर चोट ठगी--मेंक, 
मचाए भीख नहीं मॉँगते और न मुझको दी टेन्दोंने भीख झू 


मगना सिखाया | छड़केने कदा | 


“तो इन्द खरीदनेके लिये पेसे कहाँसे छाया १ 


और लाता करदाँसे ? अपनी मेहनतकी कमाईसे |? 
यों कहते-कहते बाल्ककी आँखें श्रमके गोरवसे चमक उटी | 


° सरोजनी देवीका मन पिघला और बापूजीके पास जानवी 
उस अनुमति मिल गयी । 'अच्छा$ तू अंदर तो जा » 
सकता दै, पर:फछ देकर*वुरंत ही लौट आना । एक शब्द 
भी बापूके साथ बोलना नहीं |? 


«जी ! एक शब्द भी नहीं बोळूंगा, प्रणाम करके उनके 
चरणेमिं फळ रखकर तुरंत दौ खड़े पेरा यापस चला 
िईगा |? बाल्कने सरोजनी देवीको विश्वास दिलाया और 
वह बापूके कमरेकी तरफ तीरकी तरद चल दिया | 

धू कहीं जाता दै! तेरे दाथमें यदद क्या दै १? किसीने 
रूखी आध्वाजमें उससे पूछा । 

क्षैं बापूजीके पास जा रहा हूँ, मेरे द्वाथमें बापूजीके 
लिये फल हैं !? 

“तु ये फल कहाँसे छाया १! किसी दूसरेने भूछा । 


® 


“ब्राजारसे |? 
“चोरी करके तो नहीं लाया हे न ? इसी माईने 
फिर पूछा । ० 


“अब तो वालकका स्वामिमान भड़क उठा । उसने जरा? 
गरम होकर कहा--“चोरीकों में हराम समझता हूँ । 
समझे साहब ! मैं) मेरा वाप और मेरी माती मजदूरी 
करते. हैं और अपने पसीनेकी रोटी खाते टॅ । दम किसीके 
मोहताज नहीं दै ।? वालकके इन तीखे शब्दोंको सुनकर 
दोनों सकुचा गये। * ° 

«च्छा जा । पर फूल देकर तुरंत वापस आ जाना |! 
परंतु वालकके पगपर तो, मानो, मनो बोझ बध गया । 
उसकी चाळ धीमी पड़" ष्े-। उसके अंदरका आधा 
उत्साह ही निकल गया । मन विचारोशूं गोते खाने छगा-- 
“बापूश्रीके पास रहनेवाे लोग ऐसे १ मजूर-आश्रमके 
गुरुजी तो कहते थे किभ्बापू अपने शत्रुके साथ भी प्रेमका 


ह रतां करते हैं और'*'**'और''' **"उनके ये साथी १ ये 
छोग तों भेट-जैसे गरीव--नि्दोष बालकको भी दुत्कारर 
निकाल रहे हॅ । में गरीब हूँ, मेरे कपड़े मेळे और फटे 
। हैं, क्या इसीसे में चोर हो गया ? परंतु मैं और मेरे 
3 - “माँ-बाप चोर नहीं हैं-यह तो सर्वथा सत्य ही है |? 

गोंधीजीके कमरेतक पहुँचनेमें दो-तीन मिनट लगे 
होंगे | इसी बीच उसके दिमागमें. ऐसे अनेक विचार , 
घूम गये । « > कक ० 


° अन्तर्मे वह गाँधीजीके सामने आ पहुँचा। उनको. 


देखनेपर उसका भन शान्त हुआ । गाँधीजीके चेहरेमें उसको - 


अपनी प्रेममरी माँकी ममताके दर्शन हुए । „उसने | 
पास जाकर बापूजीके चरणोंमें प्रणाम किया | *फिर 


किया और कमरेसे बाहर निकल्नेके लिये पीठ फिरा ली | 


गाँधीजीने सोये-सोये ही धीमी आवाजर्स पूछा-- 
“जरा खड़ा रद बच्चा | इतने बढ़िया फल तू मेरे लिये 
क्यों छाया ? तुझे ही खाने थेन ? ी 


बालकने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । 


“तेरा नाम क्या है ? तू कहाँसे आया है १ तुझे किसीने 
दरवाजेपर रोका तो नहीं £? गॉधीजीने हँसते-हँसते पूछा ? 


इतनेपर भी लड़का चुप रहा । गाँधीजीको लगा-- 
कदाचित्‌ बालक दूँगा होगा । उन्होंने मिठासमरे स्वरंमें पूछा-- 
“तू मेरी बातका उत्तर क्यों नहीं देता ! क्या तुझसे ठीक 
बोला नहीं जाता !? 

अब... उससे बोला गया---मैं गूँगा नहीं हूँ बापूजी | 
परंतु दरवाजिपर एक माताजी बेठी हैं न! उन माताजीने 
मुझसे वचन ले लिया दै कि “मैं आपके साथ एक अक्षर 
भी नहीं, बोळूंगा |' ऐसा वचन ,लेनेके बाद ही उन्होंने 
मुझे अंदर आने दिया दै ।? 

हाँ; तो यह बात दै। पर्‌ इतनें सारे फल तू मरे लिये 
क्यों लेकर आया ? . ' 7. ह 

` केरे "बापू ाळेही-बातोंमें कई बार कहा करते हैं कि 
फळ खानेते बीमार आदभीकी तबियत जल्दी अच्छी | 
होती दे | इसीळिये में फल लाया ध । |, र्‌ 


= 


८. कल्याण 


` यों कहकर बापूजीने एक बड़ी-सी देखकर सेव लड़केके 


[ भाग ४० 
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फलोंक्री तरफ दृष्टि डालकर गाँधीजीने कदा--*फल 
तो बहुत बढ़िया हैं । तेरे प्रेमक्री मिठास मिल जानेसे ये 


और भी ज्यादा मीठे लगेंगे | परंतु इतने ज्यादा फल | 


खरीदने लिये तू पेसे कहाँसे लाया ? 

“बापूजी ! मैं सुबह-शाम एक सेठके बगीचेमें मालीके 
साथ काम करता हूँ । दिर्गमें भजुर-पाठशालामें पढ़ता- हूँ । 
हंस सप्ताह मुझे कामसे जो पेसे मिळे, उन्होंमेंसे ये फल 
खरीदकर लाया हूँ ।? " 


क | 
“वाइ | तू पढ़ता भी है और साथ ही काम मी 
करता दै । जौ लड़का पढ़नेके साथ-साथ मेहनतका कः” 
करता दै, “वह मुझे बहुत प्यारा लगता 


पोटली खोळक्रर ताजे-ताजे “संतरे, सेब और इरे अंगूर ., जरूर खाऊँगा । पर सारे फल नहीं दूँगा । आघे में खाऊँगा, 


उनके चरणोंपर रख दिये | अन्तमें फिर: एक बार प्रणस 


आधे तू खाना ।? गाँधीजीने प्रसन्न होकर कहा । 


` 
“नहीं बापूजी ! में "नहीं खाऊँगा | ये सारे फल 
आपको ही खाने पड़ेंगे। आपको तंदुरुस्त होकर देशकी. 


बहुत-बहुत॑ सेवा करनी है |? बालकने आग्रहपूर्वक कदा | | 


एक मजदूर लड़केके मुदे ऐसी वाते निकलती 
देखकर बापूजी गद्गद हो गये | उन्होंने कदा--'अच्छा, 
मैं ही खाऊंगा+ पर. एक सेव तो तुझे लेनी दी पडंगी:!! 


हाथमें दे दी। 

लड़केने सेव ले ली और उसे बापूका प्रसाद्‌” मांनकर 
सिर चढ़ाया ओर पायजामेंके खीसेमें रख लिया । जाते- 
जाते उसने झुककर बापूजीको प्रणाम किया और बापूने 
भी प्रेमसे उसकी पीठ थपथपाकर ऋहा--'बेटा ! तेरी 
यह मेहनतके पैसोसे खरीदी हुई मेंट मेरे मन सबसे 


अधिक मूल्यवान्‌ है | भगवान्‌ करे तू जीवनमें सदा अपनी ' 


मेहनतकी रोटी खा और सदा सुखी रह b 


बापूजीसे मिळा, अतः बालक तो धन्यःन्य हो गया | 
उसकी छाती गर्वसे फूल गयी | वह बाहर निकला), तब 
उपके पैर ऐसे उठ रहे थे मानो: सारी, दुनियाकी दौलत 

उसके हाथ लग गयी हो । 'अखण्ड आनन्द? 
है - --सोमेश पुरोहित 
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